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70946..2..(.26.4 ् . चम्बा सस्रत सरन आफ।|स 

बनारस सिटी । 
पवथ शी चतृश्चोत्रन त्य रतं "नदी श्रद्भ्‌मोपे | 
(तिन नम्रक -ना = + त रै ह त्तः 





च्छ 


समपण । 


अ्रीए्तातयरण, 
आपकी ही आज्ञा को शिरोधार्य करके मने इस भास्वती 
की सस्त तथा सोदाहरण भाषा टीका बनाई है, अन्य 
विद्वान लोग तो इसकी यथोचित समालोचना करेहींगे परन्तु 
इते अविकल सुनने से आपको विशेष आनन्द्‌ होगा । 
जो बालक कर तोतरि बाता, 
सुनहिं सुद्त मन पितु अरू माता) 
अत एवं आपके ही श्रीचरणों मे अपण करते हुए मुझे 
विशेष आनन्द होता है। इति शम्‌ । 





सम्वत्‌ १९६८ वैक्रम | भवदीय वात्सल्य माजन-- पे 


अक्षितृतीया मातुप्रसाद पाण्डेय 


भूमिका । 





सत्स्वादमोदकमदन्नपि भक्तरस्ताद्‌- 
दूवादलं कृषाते जेमनदेतवे यः । 
तं ज्ञपि वेमववक्ाद्धिवुध्ादि पूज्य 
वन्दे महागणपति निजदुद्धिवृद्य ॥ ९ ॥ 

प्रियपाठकगण, 

अपनी माषा की उन्नातिदी सव प्रकारके उन्नतियो का मूलहे । - 
अत पव देशोन्नति साधन के लिये, साक्षर लगौ का यह कत्तव्य 
है कि पहले अपने यहां के प्राचीन ज्ञान विज्ञानो से भाषा के 
भण्डार को पुष्ट करें तत्पश्चात्‌ नवीन विज्ञानों के समावेश- 
स समलंकृत कर । 

साधारण कृषक से लेकर बड़ २ नरपाति तक सभा इस वात 
को जानते है कि कायं के सफलता मे कार ( समय) एक असा 
धारणकारण है । समयन्पर किया हुआ कायं थोड़े सरे प्रयत्न में 
ही ऐसी सफलता प्राप्त करता हैं, कि वेसी सफलता अखमय म॑ 
कोरि यत्न करने पर भी असंभव हे समय के प्रतिकूल द्वाने से 
किसी की कुछ नही चलती ओर समय के अनुकूल द्वान से [सांद्ध 
करतलगतसी रहती हे । 

प्राचीन काल मे समय पर काये करने का इतना ध्यान दिया 
गया, कि इसका एक पृथक्‌ विज्ञान (6९6) हां व- 
नगया । समय विज्ञान ज्योतिष मुहूते विज्ञानादि उसी के नाम 
हं । इस विज्ञानकी भी दा शाखाएं हुई (१) गणित आर (२) 
फलित, फलित में इस विषय का वर्णन है कि किस मुहते में 
कोनसा काये करना चाहिये ओर गणीतम समय का निधारण 
किया जाता हे । 





(७) 


समय निधोरण एक गहम विषय है और इस के लिये सूर्य 
सिद्धान्त ब्रह्म सिद्धान्त आदि बहुत से घड़े २ सिद्धान्त ग्रन्थ वन 
चुके हैँ परमकारुणीक पंडिता ने अल्पबोध लोगों के लिये 
करणकुतूृहल-ग्रहलाघव-मकरन्दादि अनेक ग्रन्थ वनाकर उस 
विज्ञान को और भी सुलभकर दिया, ओर इन्दी ग्रेथा के आ 
धार पर सब पञ्चाङ्ग बनते हें जिस्से कि सवे साधारण को लॉकिक 
वेदिक काय्यं करने का समय निश्चित करने म अत्यन्त खुभीता 
होगयाहे । | 

धम्माचुरागी -आय्य सन्तानको काय करने के लिये सिवाय 
पञ्चाङ्ग के अन्य गति नही हैं । 

यह “भास्वती” ग्रन्थभी पञ्चाङ्ग बनाने म करणकुतूहलर-प्रह- 

लाघव-मकरन्दादि केश्रेणी का है परन्तु विशेषता इसमे इतनी है 
कि यह सूये सिद्धान्त का अनुसरण करतीहं इसी से इसका नाम 
(भास्वता) रकखा गया हं | (= 

इस श्रन्थकों बने हुए ८१२ व्य हुए ओर वराहामाहेर+क 
उपदेशानुसार वेधकरक्रे ग्रहों कीं ठीक स्थाति जानकर इसको 
रचना की गई है इसी से छोकोक्तिभी प्रसिद्ध है कि श्रहणे भास्वती 
धन्या ग्रहण का समय निकालने मे भास्वती धन्या हैं। ओर ज्यो- 
तिषशास्र के प्रत्यक्ष होन में सूयग्रदण ओर चन्द्रप्रहणही प्रधान 
साक्षी है । यथा-प्रत्यक्षं ज्यातिषं शाखं चन्द्रक यत्र साक्षिणों | 

इख अन्थ की तीन छपी हुई प्रतियां मुझे बड़े यत्न क- 

रने पर मिलीं, एकतों “अखबार प्रेस” की सम्वत्‌ १९२३ को 
छपी हुई प्रति. दूसरी “विनायक प्रेस' की सम्वत्‌ १९४२ की 
छपी हुई प्रति, आर तासरा “भारतजावन प्रस का स. 
म्वत्‌ १९४९ की छपी हुई प्रति, ओर मेरे वृद्ध प्रापेतामह 
श्री ६ पं शङ्र पाण्डयजीके पिता श्री ६ प सदाशिव 
पाण्डेय जी की एक हस्तलिखित प्रति सम्वत्‌ १८३२ की 
स्वयम्‌ मेरे पास वतेमानथी खसुद्ददवर प० श्रीराधाकान्त 
# श्रीसूय सिद्धान्त समं समासात्‌ | भार 
+अथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्‌ । भा 


(३) 


पाण्डेय जी नञ्वावगज काशी से मुझ सम्वत्‌ १९२३ की छि 
खी उनके पृवंज अखिलज्यातिषशास्त्र पारावारीण पं० श्रीकाशी 
प्रसाद पाण्डेय जी की लिखी हुई प्राप्त हुई ओर परश्राशासरदा 
प्रताद तिवारी भदेनी बनारस से उन के पूवज पञ आत्माराम 
जिपादी की लिखी हुई सवत्‌ १८३५ का एक खाण्डत प्रति ब्रात्त 
हुई अत एव उक्त महाजुभावों को अनेकानेक धन्यवाद दृताह । 


इसी प्रकार मेने इन छवो प्रतियो को मिलाया आर जहा 
पर इन में भेद पड़ा वहाँ पर जिस ग्रन्थ का पाठ मुझे प्रा 
न तथा शुद्धजान पड़ा उसी का ग्रहण किया ओर उस पर 
अपनी भाषा की उन्नति तथा छात्रों के उपकारार्थ उदा- 
हरणो के सहित “छात्रबोधिनी' नामकी संस्कृत तथा हहंन्दोा 
रीका बनाई और निजनिर्मित 'करणमञ्ज़री नामक ग्रन्थ से 
सारणी भी देदिया ओर -चंषादिक का विद्वा कल्पादेक का 
गतवर्ष संख्या तथा दिन गण संख्या ओर अधिमास जानने का 
प्रकार भी रख दिया है। 
अव यदि इस पुस्तक से छात्रों का कुछभी उपकार होगा 
तो में अपने को र्तकाय समञ्चूगा। इति शम्र । 


भवदीय कृपापात्र 
मातृप्रसाद पाण्डेय 
दाङ्र पाठशाला 


मो. आही, पो. कछवा 


नि, मिजोपुर 


सम्वत्‌ १९६८ वेक्रम 
कात्तिक शुक्का 
एकादशी 
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4 नरद वं प्रष्ठ में वीं पक्ति के-नीच यह शोक चाहिय- ` 
| त्रिवदरषनयदास्तिकिच्वत्तदा खखाःगरदमवमक्तम्‌ । .- 
लब्धघ तु दत्वा रद्मेव कन्द्र शुद्धट्टभागाब्दनखाश युक्तम्‌ ॥ १॥ 
१३४ व प्रष्ठ ११ वें क्लोक क नाच यह चार्हयक-- 
इतिश्रीमच्छतानन्द चिराचतायां भस्वया सूयग्रहणाधकार: षष्ठः ॥६॥ 
१४५ वे तथा १४९ व पृष्ठ म सूय्यग्रहणावकार क जगह चन्द्र 
प्रहणाधिकार छप गया हं । 
इसक संस्कृत टीका में विश्चष अशुद्धी हामी व द्रवाय वृत्त मं 
ठीक की जायगा | 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


५.४ सर्त ^ 
>> भाखती << 


संस्कृत भाषा टीकोदादरणं सम्वालिता । 
गोरीविलासिनः पादो ध्यायं ध्यायं पुनःपुनः । 
भाखलयाः क्रियते टीका मययं छात्रबोधिनी ॥१॥ 
` भद्रं प्रन्थसमयश्च- 
नत्वा सुरारेश्चरणारविन्दं 
श्रीमाञ्डतानन्द ईति प्रसिद्धः । 
तां मास्वतीं शिष्य हिताथमाहं 
शाकं विहन शाशपत्ुखकः ॥१॥ 
4“ संर टी०-ग्न्थादाग्रन्थमध्यग्रन्थान्त भ्रन्थ नावंन्न 
भमाप्त्यर्थ तथा रिष्येभ्य आनुषङ्गिक मड़ुलाथश्व मङ्गला- 


~" अंकुर | ऋ ऋष्‌ 


च्रणमाचरणीयमिति शिष्टाचारः, श्रीमाञ्छतानन्द संज्ञ 
केनेति भरसिदधः य आचायैवयेः सः मुरारेअ्रणारविन्दं श्री 


कृष्णस्यपादप नत्वा शिष्यहिताथ तां भाखतीमाह कदा - 
९४६ _ 


दराशिपक्षखेके वहीनेशाके, अत इष्टशंकमध्य रारापक्ष- 
खेकेविहीने, उनितसति प्रन्थोत्पत्तरब्दाभवन्त ॥ १ ॥ 










+ ~ 





३ 


र  भाष्त्याम्‌ 


भा० टी०-श्रीमान शतानन्द इस नाम से प्रसिद्ध जो आचांयं 
वह भ्रीढृष्णजी के चरण कमका को नमस्कार कर शिष्या के 
हित के लिये भास्वती नाम का भरन्थ बनाते हैं । वतेमान शाका 
१०२९ घटाने से इस ग्रन्थ के उत्पात्ति का वषे होता हे। 
(इसी का नाम झाख्राब्द भी है ) ॥ १ ॥ 
उदाहरण--वत्तमान शाका १८३४ में ९०२१ घटाया तो 
शाखान्द्‌ ८१२ हुआ ॥ १॥ 
गतकलिः प्रकारान्तरेण शांस्त्राबंद विधिश्व- 
शाको नवाद्रीन्दुभकृशानु युक्त 
कलेभवत्यब्द्‌ गणस्तु दत्तः। 
^~ छन = [3 [> का 
वियन्नमालाचनव द्‌ हनः 
शाखाब्दपिण्डःकथितः सएव ॥२॥ 
सं° टी०-इष्टशकमध्ये नवाद्रीन्दुऋशानुयुक्ते सति 
कटेशताब्दा गतवषौ मवन्ति तेषु कलिगत वर्षेषु विय- ` 
न्नभोखोचनवेद हीने सति स एवाब्दपिण्डाभव चः , तमेव ` 


शाखाब्द्‌ पिण्डं कथयन्ति दैवज्ञाः ॥ २ ॥....^ 


4 छ ` 
॥ ५. 3४ फच 
$.« व ` १. 







काडि होता ह । गतकाछि में ४२०० को घटने से शंस्ता 
पिण्ड कहाता है ॥ २॥ द 

उदाहरण - वतमान शाका ९७४३३ म ३९७९ युक्त किया तो 
गतकालि ९०९२ हुआ और गतकरलि ५०१२ में 9२४४ घटाया तो 
शाख्राब्द <१२ दुभ अ] २॥ 





तिथ्यादिधुवाधिकार: । ३ 


संवत्‌ शाक विधिः 
कृतयुगाम्बर वह्विभिरुज्मिता 


गतकीलेः कैल विक्रमवत्सरः । 
शरहुताशनचन्द्र वियाजिते 
भवति शाक इह क्षितिमण्डल ॥ २॥ 
सं०टी०-गतकलिमध्ये कृतयुगाम्बरवह्निभिरुज्झिते 
सति श्रीमद्विक्रमादिल्यसम्व॒त्सरो भवति तस्मिन्‌ वत्सर 
मध्ये दारहुताशानचन्द्र वियोजिते विगते सति इह क्षि 
तिमण्डले भूमण्डटे शालिवाहनीयः शाको भवतीति 
नयमः ॥ ३ ॥ | 
भा० टी ०-गतकालि में ३०४४ घटाने से विक्रमसंबर्सर होता 
डे] ओर विक्रम सवत्सर में ९३५ घटाने से इस भूमण्डल में 
शाका होता है ॥ ३॥ * क्‍ 
लदाहरण-गतेक॒लि ९०१२ में ३०४४ घटाया तो विक्रम संवत्‌ 








के ~ 

से फसली सन्‌ , ५०४ हीन करने से हिजरी सन्‌ (१०० वष 
कुमरी में तीनःबर्ष बढता है तहां पर अन्तर का ध्यान रक्खे ) होता है । 
जैसे शाके-१८३३ में ७८.युत कियतो इसवी सन्‌ १९११ हुआ। शाकाः 
१८२२ म ५१५ ही न किया तो फसछी ओर बंगला सन्‌ १३१६ 


हुआ । छाका १८३३ में ५०४ दीन 'केया तो। ६, (सन्‌ १३२५९हुआ |॥ 










नै 
४ र 
4 


इस सम्वत्‌ १९६८ म॑ १३५ घटाया ता शाह 


४ सास्यक्‌ 
सम्वत्सरपालक-शुद्धि सूय्येधुव विधयः-- 
अथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशा- 
च्तीसूय्यतिडान्तसमं समासात्‌ । 
शास्त्राब्दपिण्डः स्वरशन्यादेग्ध्न- 
स्तानाथियुक्तोष्टशतेविभक्तः॥ ४ ॥ 


|, 
, ५ व 
कक 





१ शेष हर ब्राह्यपथम्‌ गजाश 

* लब्धं रबरोदायेकोा धरवः स्यात्‌ ॥ ५॥ 
सं०टी अथानन्तरं मिहिरापदशात्‌ सूय शिक्षातः 
समासात संक्षपात, श्रीसूयसिदान्तसम तुल्यं यथास्यात्‌ ` 
तथा वश्ये पूर्वोक्तं शाखाब्द पिण्डः खरशून्यदिगूमियुणित- 
त्तानाप्निमियुक्तस्तवष्शतेविभक्तो रब्धं ग्राह्यम्‌ पूबानितं 
यह्नब्ध॑ तत्राङ्गयुक्तं सप्तभिः रोषितं सूय्यादिसवत्सर पाटकः 
त्‌ यदष्टशतविभक्तेऽवरिष्टं शेष तदगप्राह्यं शोध्य 
शष शुद्ध संज्ञा स्यात्‌ सा शाडाहइधास्थाप्य; गजाशाभ- 
भक्तेकत्र लब्धः सूरयस्योदयकालिको ध॒वः स्यात्‌ ॥४॥५॥ 
भां० टी०७-अब में मिहराचाय के उपदेश से. संक्षेपत३ ` 

श्री सूय्येसिद्धान्त के समान ( भूयं आदिक के स्पष्ट कर ने की 
त्रिध ) कहता हूं। शास्त्रब्दं पिंड को ९००७ से गुणा क्र 











| ~ | 
९ ५ न्व 


तिथ्यादिधुवाधिकारः । ५ ५ 


इसमें ३४९ युक्त करके उसमें ८०० भाग दे फिर कन्ध में $.. 
युक्त करके ७ का भाग देने से जो शेष वच वह खूख्याद 
सँम्वस्सर का पालक हाता हैं | आर पूते शेष को भाजक से 
घटाने से शुद्धि होती है । उसको दो जगह धरे एक जगह ९०८ 
का भाग देने से जो छब्ध फल मिले वह मध्यम सूर्य का शुवा 
हाता ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
उदाहरण--शाख्राब्द ८१९ को १००७ से गुणा किया तो 
८९७६ ८४ हुए इस में ३४९ युत किया तो ८१८०३ ३ हुएइसम ८०० 
का भाग देने से छब्ध १०२२ शेष ४३३ मिरे रुन्ध १०२९ में 5 
युक्त किया तो १०२८ "हुए इसमें ७ का माग दिया तो हष ६ बच 
से सूये से छठवाँ शुक्र सम्वत्सर का पालक हुआ । हर ८०० में पूवे 
शेष ४३३ को घटाया तो शुद्धि $६७ हुई शद्धे ३६७ में 
१०८ का भाग दिया तो लब्धू ३ मिले शेष ४३ का ६० से गुणा 
केया ते। २९८० हुए इसमें हर १०८ का भाग दिया तो छब्ध २३ 











मिले शष ९६ को ६० से गुणा किया ता ९५७६० हुए इसमे १०८ 
का भाग दिया ते।,छब्ध ९३ मिले इस प्रकार चत्र शुक्ल पूणमा के 
प्रात्‌; काल सूर्य का अंश्ञादि धुत्रा ३३२३।९३ हुआ ।४५।९॥ 
स चन्दर धरुवं विधिः 
5 सहस्रानध्न खाववूनताञ्व 





खसिदि भागोन भचक्रशषः। 
5८ खपन्नसंयुक्तदशध्नशुद्देचन्द्रान. - ` 
| \ छभागाभ्यधिकः शशाङ्कः ॥६॥ 


सं° टी°-अब्द्पिण्डः शाख।ब्दः सहस्रगुणित ¢ 





_ नो च 0 ज्ञान 7 
2२१ 7. 9 
पु + `; # 


कक ५ कि 
4 


& भाखत्याम 





“खंविधूनितो5धः स्थानडये प्रस्थाप्यः तले खसिडिभागा- 
पफलेनोनस्तदेव भचक २७०० हेषः तदेवशद्धे खप- ` 
अयुक्तो दशन्नः  चन्द्राष्शभागेन यष्व्धं तद्धचकरशेष- ` 

। 





मध्ये युते सति चन्द्र वः स्यात्‌ ॥६॥ 


भा? टी०--शाख्राब्द को १००० से गुणा कर उसमें १० 
घटाय दो स्थान म स्थापित कर एक स्थान में २७० का भाग 
देने से जो लब्ध मिले उसको दूसरे स्थान पर रक्चे हुए अक 
म घटाव एकर उसका भचक्र २७०० सर शाषत कर । शुद्ध मे 
५० युत कर के ९० से गुणि उसमें ८९ का भाग देने/से ` 

जो लब्ध मिले. वह भचक्र के भाग से जो शेष वचा है उसमें ` 
युक्त करन से मध्यम चन्द्रपा का ध्रवा स्पष्ट होता हे ॥ ६॥ “ 

उदाहरण--शाखाब्द्‌ ८१२ को १००० से गुणा तो ८१२००० 
हुए इसमें १० घटाया तो ८११९९० हुए इसको दो स्थान में स्थापित ` 
किया एक स्थान ८९११९९० में ३४० का भाग दिया तो अशादि ` 
रूब्ध ३३८३॥१७।३०५०“मिल इसको दूसरे स्थान ८९१९९ ० में घटाया 





तो ८० ८९०६।४२।३० हुए। इसको मचक्र २७०० से . रकित 
केया ता शेष १३०६।४२।३० बच | शुद्धि धवा ३३१७ में ५ 


४१७ 





युक्त [कया तो ४१७ हए इसका १० से गुणा ॥केया तो ४१७० 
हुए इसम ८१ का भाग दने से लब्ब अंशांदि ५१।२८।५३ मिले: 
इसम्‌ भचक्र से शेषित अक १३०६।४२।३०। को युक्त किया तो, 
>मध्यम चन्द्रमा का वा १३९८।१९।१३ हुआ ॥ ६ ॥ 
केन्द्र धुव विधिः- १. 


रद्राहतोवेदयुतखिवद्‌- 





र क क क ५ 7 ~ = ~ "क "का 





तिथ्यादिध्ुवाधिकार: | ७ 
२ प्म चनु | [ब्‌ पष्टिगु छा रद ल्य ॥ व 
शपरचतःषाएंगरणा रदाद्य: । 
पृथक्‌ खखागाप्तयुतन्दुकन्द्र 
शुद्धयए भागाब्द्नखा शा युक्तः ॥ ७॥ ` ‡ + 
स. टी.-अब्दे पिण्डः रुद्राहत एकादशगुणितावदचतु 
मियुतख््रिवेदेः शेषितस्तदेवचतुः षश्टिगुणितो रदाव्यः ढा- 
त्रिशय्यतः तत्प्रथक्‌ स्थान दयेस्थाप्यः तले खंखागाप्तफ- 
_ लेनोपरिपुनः पुनः शुच्यष्टभागेनचाब्दनखांशेन युत र 
न्दुकेन्द्रो केन्द्रों मः बात || र्क्व र मेन 
"जः कत 3श्द सो जन सदा (० ९२7%22 नयवात्रायुका 
` चार टी० शा््रब्द को ११ से गुणि के ४ युत करे 
फिर उसमे ४७३ का भाग दन से जा शेष बच उसको ६४ से 
गुणि के उसमें ३२ युक्त करके दो स्थान में स्थापित करे 
एक स्थान में ७०० का भाग देने से जो रूब्ध मिल उसे 
दूसरे मं युत कर फिर शुद्धि मे ८ का-ओर शाख्राब्द में २० 
का भाग देने से जो रूब्ध मिले उसको भी उसमें युक्त करने + 








इसमें ४ युक्त किये तो#८८३६ हुए इसमें ४३ का माग दिया तो रेष है 
३६ बचे इसको धसे गुणा क्या तो २२४० हुए इसमें ३२ युत | 
किये। तो २२७२ हुए इसका दो जगह स्थापित किया एकः जगह + 
२२७२ में ७2० का भागं दिया तो अशादि छब्घ ३।१४।४४.मि>े ` 
इसको दूसरे जगह २२७२ मं युक्त किया ता शादि २२०१।१४।४४ 
हुए शुद्धि ३६७ में ८ का भाग दया तो अञ्चाद रूब्ध ४३॥३२।३० 














"क क्‌ ए३ जे आग न कन्‌ २,००८.११, 
१८१२९५२ 2.2 १,४१०.८१ + 

` + ५३. षर ् &‹२८८ ६८? २, 9१७ , 9 ^<, =< - च्चः ~ + 
न ओता रेरा; न 9 ` 


स 











टै भेखस्यम्‌ 


मिले ओर शालाब्द ८१९ में २० का भांग दिया तो अशादिं 
४०।३६।० मिले सबको एकतरं जड़ दिया तो मध्यम चन्द्र कन्दरं का 
सैव २३६९।४३।१४ हुआ ॥ ७ ॥ 


१ ॥ । ३ चन्द्र धवे केन्द्र सेस्काराविधि। -- 
केन्द्रे मवध्नादिषु नेत्रचन्द्रै- `. , 
लेव्धोनितो मध्य विधुः धुवःस्यात्‌ ॥६॥ 
. सं° टी०-चन्द्रकेन्द्रात्‌ भवजादिषुनेत्चन्दव्धं 


तेनोनितो मध्य विधुः रपष्ट मध्य चन्द धरुवः स्यात्‌ ॥८॥ 


एण 


. आं० टी०-चन्द्रमा के केन्द्र ज्वाको ११ सेगुणिकर१२५कां 
भाग देये जो लंब्ध मिले वह चन्द्रमा के हुवा भें घठाने से. 
चन्द्रमा का स्पष्ट धवा देता है ॥ ८ ॥ | 


उदाहरण - चन्द्रमाके केन्द्रशवाँ २१६१ ४३ | १४ । को ९१ 
से गुणातो २९९७८. ९९।३४ हुए इसमें ९२५ कामाग दिया तो । 
. छेब्ध २०७। ४९।९३। मिले इसको चंन्द्रमा के धवा १३९८। 
न १९।२३ मं घटाया तो मध्यम चन्द्रमा का ध्रुव। १९९०।२९।३६ ° हुआ ॥ ८॥ 


राहु धुव विधिः-- _ 

पातः शरध्नो नगनेर्जवुक्त- 
: खिनन्दशेषो गगनाड़ निष्नः । 
हिरिन्दु रामाप्तखरामहीनः 
 सांशोब्द्‌ बन्दात्पुनरड़चन्द्रेः ॥ € ॥ 


.: | 4 
# ङः करी ऋ = ~ ~ चु ^ (ल = ~ + को छः ष 
च # | रू "^ 





क 7 बजा केकी ॥ क जो अरे षेः 





40 >> नें चः हः “र = ५ `` छ च प्व ह च त ` ` नाम ` अ क का ह 





+- 









तिथ्यादिधुवाधिकार: । ९ 


` सं० ठी°-अब्द्पिण्डःशरज्नः पञ्चगुणितः नगनेत्रेः 
सप्तविशतिमियुतस्रिनन्देः रोषितः गगनाड़ेन निः हि.- 


स्थः तलइन्दुरामाप्तेश्न्द्ररामेमेक्तः य्टब्धं तत्खरामसंयुक्त ` 
तेनोपरि हीनं पुनरब्दपिण्डादङ्गचन्द्रेभ॑क्ते यद्टब्धं तेन युतः' 


पातधुवः स्यात्‌। त्रिनन्द्शषेयदाशून्यंस्यात्तदाचतुःपञ्चश- 
तानि संयोज्य ततोगगनाङ्गानेमेति क्रियाकायौ किन्लत्र 


७० कष्णे, = कने 


चतुःपञ्चारात्‌ योजिते सति पातधुवो मवतीतिनियमः॥९॥ 
“न प्राप्यते यत्र त्रिनन्द शेष- 
स्तदाखखान्धीषुयुतं प्रकुयोत्‌ । 
तदा बुधः षष्टियुणं व्िधयम्‌ 
पूव।क्तवत्पात खभोध्रुबः स्यात्‌" ॥१॥ 





भा० टी०-शाख्राब्द को ५ से गुणि उसमे २७ युक्त कर के 
९३ का भाग दव षको ९० से गुण दक्ष जगह रक्ख एक 


जगह ३१ के भाग से जो छब्ध पिछे वह दूसरे जगह घटावे ; 


फिर उसमें ३० घटाय शाख्राब्द में १६ का भाग देने से 
जो खन्ध पिके वह उसमें यक्त करने से राहु का धरुवा 
स्पष्ट हाता है ॥ ९ ॥ ~ 


उदाहरण-शाख्राब्द ८९२ को ५ से गुणातो ४०६० हुए इस 
में २७ युक्त किया तो 9०८७ हुए इसमें ९३ का माग दियेतो 
शेष ८८ बचे इसको ६० से गणाता ९२८० हुए फिर इसको दो 
स्थानम स्थापित्त किया एक स्थान ९२८० म ३९१ का भाग दनेस 
रुन्ध अशज्ञादे १७०।१९।२९१ मिल इसको दूसरे स्थान म र्खे हुए 





सशाता7करउस्त्म्रे २० शीन करा ब्‌ >तज का सारा >> रर [\ \ 
पदेशेन त -वेऽत्, उद च्श्र- | 






पत्रातद्‌ ८८ मे पूर्वो 
८८ ¶ ४ ( ९८८१ २४४ + इसा हद चोच २ ऊंद रेज 
तला र शीर आर ॥ वि 











| ते ६० तिदे २4 


नप्र २००५० 
८त५+त शिम] 


॥ऐ किसने 
/ 


तेरवाजेजब्यो शते सले । 


हि क 
चिति न 4 े232-७#- 


णै - ब क अ क ॐ अ 













१० भासध्याम्‌ 


९२८० में घंटाया तो ५१०९।४ ०।३९। हुए इसमें ३० घटाया तो 
१०७९।४०। ३९ हुए शाब्राब्द ८१२ में १६ का भाग दनेसे लब्ध 
` ` अंशादि ६०॥४९।० मिहे इसको ९०७९|४०।३९ में युत किया ता 
` राहुका श्रवा ५१३०।२५।३९ हुआ ॥ ९ ॥ 
हय चन्द्रयाः चन्द्रकेन्द्रस्य वीज विधिः 


पलप्रभा षण्णिहता दशाप्ता 
पुनश्च भुक्त्या गणितः कमेण । 

शतीद्धतं तटणक रेः स्य। 

धनं च चन्द्रे खलु केन्द्रके ॥१०॥ 


स० टी०--पलप्रभाषड्मिगुणितादशभिभक्ता पुन, 
सखखमुक्तया कमेण गुणिता शताप्ता यह्ब्धं तत्सूर्यस्य 
ऋणाभधान चन्द्रचन्द्रकन्द्रयाः धनाभिधानं देशान्तरं 
भवति ॥ १० ॥ 





भाग्य०-पङमाको & से गुणिके १० काभागदेवैल- ` 

“+  ब्ध को अपनी २ शक्तिसे गुणा करके १०० का भाग देने से. 
कन्ध सूयं का ऋण और चन्द्र-चन्द्र केन्द्र का धन संज्ञक ` 
अंशादि वाज होता है ॥ १० ॥ | 


उदाहरण -काशाका पलभा ९।४९ को ६ से गुणातो ३४।३० 
हुए इसमे १० का मागदिया तो छब्ध ३।२७ मिले इश्तकों सूयके 
अक्ति ७ से गुणा किया तो २४।९ हए इसमें १०० का भाग दिया 

/ ता लब्ध सूथका वीज अशादि ऋण ०।१४ ह हुआ । पूर्वके रन्ध 
६।२७ का चन्द्रमा के भुक्ति ७ से मणा किया तो ३९०३० हुए । 


[4 भा क, 


१2) # "` प ज 
क» "५. १ क क-म 








न स छः 


५ 





तिथ्यादिधुवाधिकार: । ११ 


इसमें ९०० का माग देनेसे चन्द्रमाका वीज अशादि धन ३॥६।१८ 
ह पू॒वके लब्ध ३२७ को चन्द्रकेन्द्र के मुक्ति १०० से गुणा किया 
तो ३४५।० हुए इसमें १०० का भाग दिया तो चन्द्रकेन्द्र का वीज 
अशादि धन ३।२७।० हुआ ॥ ९० ॥ 
४ मेषादिगे सायनभाग सूरये 
दिनाछभा या पभा भवेत्सा । 
रिव हतास्युदंशभिखजङ्ग- 
दिंगूभिश्वराडोनि गुणों धृतान्तया ॥ १॥ 
कटासक्त ७ रेेमुक्तिः | 
खनन्दाश्च ९० विधोः स्मृताः । 
दातं १०० कलानि केन्द्रस्य 
राहोश्वेव जिना २४ -गतिः ॥ २ ॥ 
देशान्तर विधिः | 
रेखा स्वदेशान्तर योजनध्नी 
 गतिग्रहस्या्चगजेवमक्ता । 
लब्धा हि लिप्ता खचरे विधेयाः 
 प्राच्याश्णं पश्चिमतो धनन्ताः॥११॥ 
 सं° टी-रखाजनितखदशान्तरयोजन ग्रहभुक्तया- 
गुणितोऽभ्रगजेबिभक्ता रब्धं रेखायाः पूवपश्चिमक्रमेण- ` 
ऋणधनसंज्ञक देशान्तरं भवति ॥ ११,॥ ` 


म, 


है 











११ भाखत्याम्‌ 


सितः पवतः पर्यटी वत्सगुल्मों । 
: पुरी चोज्यिन्याहू्यं ग्रां ` 
कुरुक्षेत्रमेरू भुवो मध्य रेखा ॥ १॥ 
छृङ्कोजयिनीपुरीपरि कुरक्षेत्रादि देशान्‌ परात्‌ । 
सूत्रं मेरु गतं बुधेनिंगदिता सा मध्य रेखा भव” ॥२॥ 
भार टी°---रेखा के योजनको भुक्ति से गुणा कर ८° 
का भाग देने से जो ङ्न्य मिले वह कलादि रेखा के पूवं 
परिचिम ऋमस ऋण धन सन्ञावाखा देशाम्तर होता है ॥११॥ 
उदाहरण--कुरुक्षेत्र से ६४७ योजन काशी है इस को सूये की 


मुक्ति 9 से गुणा तो ४४८ हुए इसमें ८० का भाग दिया तो सूर्य 
का दशान्तर कखाद्‌ ५।३६९ हुआ । एवं चन्द्रमा का २।० चन्द्र 








केन्द्रकाः ८०० रेखा से काञ्ची पूवं है अतः देशान्तर ऋण ` 


सन्ञक हुआ ॥ ९९ ॥ 
देशान्तरं दगगांणता, प्रसाध्य 
इताह कल्पान्त समाधुवःस्यात्‌॥१२॥ 


इत श्रामच्छतानन्द विराचताया भास्वत्या 
तिथ्यादि धुवाधिकारः भथमः ॥ १॥ 

स °टी ०-रखायां स्वदेश संस्कारानास्तितस्मात्पाक्‌ 

पश्चाद्‌ भगे देशान्तरो नास्तीति सा रेखाकसिन्‌ 

कस्मिन्‌ दंश इद्याकाक्षयां श्रीसुयोसेद्धान्त उक्तं राक्ष- 





७८७४2 3 «० ४७४ ४७ आया ४ ~ 


तिथ्यादिश्रुवाधिकारः। १३ 


हितंशर इत्यादिशेषाज्ञातव्या रेखेति देशान्तरंदग्गणितमि- 
यनत्रदमगणितग्रहणं तस्मादेशान्तरं साध्यम्‌ तेन सस्छृता 
खदेरोदग्गोचराः सन्तीट्युक्तम्‌ तदयथा यद्‌ ग्रहणखग्रा- 
सो भवति तदा देशान्तरसंस्कारं विना ग्रहणगणितं कूला 
तदेदान्तरं रेखाजनितं ज्ञेयम्‌ तत्रोन्मीटनकारः साध्यः 
 खदेशेच यन्त्रादिनोन्मीलनकालः साध्यः तयोरन्तरं रखा- 
 खदेशान्तर घटिका ज्ञातव्या तामिधेटिकाभिरनुपातेन द्‌- ` 
रान्तरयोजनानि साध्यानि तानि रेखाखदेशान्तरयाजना- 
नि सन्तिरेखोन्मी लनकालात्खदेशोन्मीलनकाल यदाधेक 
खदेशरेखातः भ्राग्‌ ज्ञेयम्‌ यचन्यं तदापश्राद्ज्ञेयम्‌ (द- 
शान्तर तु प्राग्‌ ऋणं पश्चादनमितिबोडव्यम्‌) अथा- 
चुपातपरकारं स्वदेराजनित अशक्षांरोनोनानवति ९० लम्वां- 
सास्युःतेषां ज्यालंवज्या अतोनुपात* त्रिज्ययाभूपरिधि 
लेभ्यते तदा लंवज्यायाः किमितियहब्घंतत्खदेशज- 
निताभूपरिधिरेभ्यते पुनरनुपातः यदिषष्टि घटिकामिः 
खदेशपरिधि पाप्यते तदा रखाखदेशोन्मीलनकालयो- 
रन्तरघटिकाभिः किं फलं यह्न्धतद्‌रेखाखदेश्ान्तरयो- 
जनानि तेयोंजनेग्रहाणांदेशान्तर संस्कारःकाय्यैः तत्यूवे 
सखदेशजभृपरिधियोजनेग्रंहगतिकला म्यते तदादेशा- 
न्तर योजनैः किं फर रन्धं प्रहाणदिशान्तरकर स्तः 
संस्ृताः खेटा देशान्तर सरकृता भवन्त्येव यथोन्मील- 





१४ भाखत्याम्‌ 


राक का क | ऋ क च ` 


न कालात्कृत॑ तथोन्मीखन कालादपि कृतं तथेव 


भवतीति विराषतैः सूयग्रहण एव द्‌ शान्तर सस्‌ कारकृते | 
त भास न्त पर्थ ह | 

` सति भासखत्याः कस्पान्त पयन्तं समध्रुवः स्यात्‌ ॥१२॥ ` 
५रसदयदेशान्तर योजनेभ्यो द 
लब्धं फल पक्षरसेः कछायम्‌ । 

| 

रेखा परप्राक खमरण प्रकुय्यो- | 


दर्कंभवोस्मिनकरणेशतांशे ॥ १ ॥ 
देशान्तरं खाड़ुः निध्नं विभजेदश्न भूधरैः । 
चन्द्रे केवत्फङं पाते योजनेभ्यः खखेन्दुभिः॥२॥ ` 
उज्जयिनी रोहित ककुबहयें मुनि- ` 
हिमानिवासमेरूणां देशांतरं न कार्यम्‌ । 
: तद्रेखा मध्यसंस्थानदेरोषु तदेशांतरं 
` योजनात्मक र्ग्गणिताट्यसाध्यम” ॥ 





भा० टी०-दग्‌ गणितसे देशान्तर क्रिया करने पर 
करपान्त के समान भुवा होता है ओर देशान्तर संस्कार बिना 
स्वदेश में ग्रहणगोचर हाने में असंभव रहता हे अतएव देशा- 
न्तर संस्कार अवश्य करना चाहिये खग्रास में देशान्तर सं- 
स्कार के विना भी ग्रहण दृष्टिगोचर होता है ॥ १२॥ 
इति श्री ज्योतिषीन्द्र मुकुटमणि श्री छत्रधर सरि सूनुना गण 


मातु भसादेन विरचितायां भास्वत्याः छात्र बोधिनी 
नाम टीकायां तिथ्यादि शुवाधिकांरः प्रथमः ॥ १ ॥ 


, 
टू 
त 
बी 
॥ 
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प्रहध्रंवाधिकार: । १५ 


अथ प्रहधुवाधिकारः । 


वषाधप बाधः- 
शाख सोराब्द गणात्कलेवा 
वर्षाधिपाः सप्त हुतावशेषाः । 
शुक्रेन्दुवाचस्पति सूयसोम्या: 
शानश्वरारा क्रमशा भवान्त ॥ ३॥ 
स टी*०नशास्र भाखता तस्यादेः शास्त्रांदारात शा- 
खादि सौराब्दगणाद्‌ अब्दपिण्डाद्‌ अथ वा गत कलिवषात्‌ 
सप्तावशेषे सति गत वषोधिपतिः शुकन्दुवाचस्पतीति क- 
मेण वषापिपतिमवति यथा-शुन्यशोषेशुक एकेनचन्द्र 
दयाभ्यागुरुत्रिमिः सूरयः चतुमिवुधः पञ्चभिः रानि; षड्भिः 
भौमः कमेण ज्ञेयम्‌ । प्रकारान्तरेण राभ्खाब्दपिण्डमेकवि- 
 दातिभिरूनितं कूलाष्टषड्मिदैरेत्‌ यहृब्धन्तेनेकोनेनयु- 
तोवर्षाधिपतिः। वाब्दपिण्डमनुनितमष्टषडभिभेजेद्टन्धा- 
न्वितो वषाधिपतिब्रेह्म सिडान्ततुल्य/ सावनवषाधपशुक्र- 
न्दुवाचस्पतीति करमेण भवतीति सूयसिदान्ते पदरिताः 
गोटक्रमेण शनीज्वारोकाशनेन्दुजेन्दव इति ॥ 





अन्न करणारस्भे शुक्रो वषोधिपतिरभूत्तस्माच्छकादिगणना 
कृताशुक्रात्ततीयः चन्द्र, चन्द्रात्तृतीयो गुरूरित्यादि ॥१॥ 


! १६ भाखत्याम 


भ 


(०टी०-शाख्राब्द या गतकलि मे ७ का भाग देने थे 
ऋपरशः शुक्र-चन्द्र गुरुसूये बुध शनि मङ्गल सार वषोधिपति होते 


हैं (शून्यशेष में शुक्र एक शेष में चन्द्र इत्यादि )॥१॥ 
उदाहरण-शाख)ब्द ८१२ में ७ का भाग दिया तो शेष 
शून्य बचा | ओर गतकलि ४०१२ में ७ का भाग दियातों भी 


शेष शून्य बचा यह दोनों प्रकार से गतव्षाधिपति शुक्र ओर वतेभान ` 


वषोधिपति चन्द्रमा हुआ ॥१॥ 
मासाधिपविधिः- 
अब्दोऽकं निघ्रोरविमासयुक्तः 
सप्तावशेषे रविमासनाथाः । 
ज्ञशुक्रस॒य्यारसुरेज्यसोरि ` 
चन्द्रा युगात्सावन मासतेोन्ये ॥२॥ 
सं° टी°---अब्द्पिण्डोऽकनिन्नो दादशभिगुणितः, 


पकणी [छ ~ ` = [र म १ अ= ~ + कं म >> 


गतरविमासयुक्तः ,सप्तावशेषे सति बुध-शुक्र-सूय्या- ` | 
येकान्तरेण रविमास नाथाः सोरमासाधिपा मवन्ति- , 


तद्यथा शुन्यावरिष्टेवुध एकेनशुक्रो डाभ्यांरविस्त्रि- 
भिर्मोमश्चतुरभिगुरुः पञ्चभिःरानिः षड्मिश्न्द्रहयेका- 
न्तरकरमेण रविमासनाथाभवन्ति, अन्येयुगात्सावन- 


मासनाथा भवन्तीति कथयन्ति । अत्रापि करणा- 


रम्भे मासाधिपोबुधोऽभूत्तस्माद्‌बुधादितोगणनेति ॥२॥ 


भा०टी० शाख्राब्द को १२ से गुणा करके गत सोरमास | | 


८६ व क १ 


युक्त करि उस में ७ का भाग देने से शेष क्रमशः बुध-शुक्र- ` 





ग्रहभुवाधिकार: । १७ 


सूये-पज्ञल-हहस्पति-शनि-चन्द्रगतसौर मासाधिपति होते हैं । 
ओर किसी के मत से गतकाले को भी १२ से ग्रणा कर सावन 
मास युक्त कर हर का भाग देने से वतमान मासाधिप बुध शुक्र- 
आदिक होते हैं ॥ २॥ 

उदाहरण-शासत्राब्द ८१२ का १२ से गुणा किया तो ९७४४ 
हुए इस में गत सोरमास शून्ययुत किया तो ९७४४ हुए इस में 
9 का भाग दिया न्तो शून्य शेष बचा इस से गत सोरमांसाधिप बुध 
वतमान मासाधिप शुक्र हुआ ॥ 

गतकलि ५०१२को १२ से गुणा तो १०१४४ हुए इस में 
वतेमान मास वैशाख का संख्या. एक जोडा तो ६०१४५ हुए इस में 9 
का भाग देया तो शष एक बचा इस स वतमान माप्ताधिप शुक्र हुआ॥२॥ 





संवत्‌ विषिः- 
अब्द्‌ः पृथक्‌ खेशंगुणः शराग- 
रामाडूलब्धन्द्रियचन्द्रयुक्तः । 
ततष्ठ शेषादिषुभियुंगानि 
लब्धानि शेषेषड्रिरसः समाः स्युः॥३॥ 
सं०टी०-अब्द्पिण्डः पृथक्‌ स्थानहये स्थाप्यस्त- 
ले खेशगुणस्तत्रवक्षमाणशछोकोक्त पञ्चचन्द्रेषुरोचनाः 
क्षेपका देयास्ततः शरागरामाड्लेल॑ब्धं॑ वषोदिवर्षेपश्च- 
दशमिः १५ सहितमुपरियुक्त तत्‌ षश्टिशेषिते सति गत 


संव्वत्सरं वषयं भवति ॥ ३ ॥ 
१ 


१८ भाखत्याम्‌ 


“अब्दे खरागुणोदेयाः पञ्चचन्दे षुरो चनाः । 
भाखतीकरणे नियं वत्सरं मिदहिरोदितम्‌ ”॥१॥ ` 


आए आओ न गक ज क ७ जाहें 


भा०टी०-शास्राब्द को दो स्थान में स्थापित करके एक 
स्थान मे ११० सगुण उस में क्षक २९१५ युक्त कार के ९३ 
७५ का भाग देवे रब्ध वषे होता है, शेष को १२ से गुणि हर ` 


९३७५ का भाग देने से ग्ध मास होता हैं, शेष को ३० से 


गुणि उक्त हर का भाग देने से लब्ध दिन. होता है, शेष को | 
६० से गुणि उक्त हर का भाग छेने से घटी परादि हते ` 


हैं। वप में १५ युक्त कर दूसरे जगह'रक्खे हुए शाख्राब्द 


में युक्त करके ६० का भाग देने से जो शेष वचे वह गुरुमान 


से भक्त वषादि स्पष्ट होता हे॥३॥ | 
उदाहरण-शाखाब्द षर को दो खान में स्थापित किया एक 
स्थान के अङ्क ८१२ को ११० से गुणा तो ८९३२० हुए इस में क्षपक २९१९ 
युत किया तो ९ १८२५ हुए फिर इस में ९३७५ का भाग दया 
तो वषादि र्य ९।९॥१६।२७।५१। मिले, वषे ९ में १९ युत किया 
तो २४।९।९६।२७।९१। हुए, इस को दू मर जगह र्व हुए शाख्रा- 
ब्द ८९२ में युत किया तो ८३६।९१६।२७।९१। हुए वषं ८३६ में 
६० का माग देने से शष वषौदि ९ ६।९।१६।२७।९२१। हुए ॥ ३ ॥ 


क + 0 ण] शकाङ्ा 
अब्दाद नमपणाय चकाङ्ञा;। 





ऋं कि 8 * >= त-क १ 


`" ~" नर च ५ १ क कनक क 


प्रहधुवाधिकार: । 


9: १० है ! 


| १५ | २७४१ ५४ < 


५८ । २४ (५० | १६. | ४३ | १० 


४५ 348] : १६ [२० | २४. ॥ 


„4; 





३. 


२१ | ३९ थ 


३६ २ 








$+ 


२७ सत्याम्‌ 


भा० टी०-इष्टशाका में पुस्तकीय शक तव तक घर्रै नब ` 
तक के आगे का पुस्तकीय शक न आवे । यदि इष्ट शक पुस्त- ` 


कीय शक के बाद का होय तो उस ३8 शक के पुवं जो पुस्तकीय 
शक दाय उस को इष्ट शक म घटावे। यदि ईष्ट शक ओर पुस्तकीय 
समान (बरावर) होय तो पुस्तकीय शक ही से कार्य हो 
जाता है, या उस इष्ट शक के समानता करने वाले पुस्तकीय 
शक के पूर्व ज। पुस्तकों शक होय उसको इछ शक में घटा के बना । 
इष्ट शक में पुस्तकाय शक घटाने से जो शेष मिरे उसके तुल्य 
शेष कठ का ओर पुस्तकीय शक के कोष्ठ का अक एक जगह 
जोड़ने से संवत्सर वषादिक होता है । # पंच तारा में भी 
उक्त क्रेया करने से अशादि श्रवा होता है ॥ 

उदाहरण- इष्ट शा १८४० कों पुस्तकीय शाका १८३३ में 
दीन किया तो शैष ७ बचे; इसत शेष के नीचे का वर्षादि ७।०।२९।३४। 
९ है ओर पुस्तकीय शाका के नीचे का वषाद ५६।९।१६।२७।५१ 
है, इन दोनों को जोड़े तो इष्ट शका में संवत्सर वर्षादिक ६३।९। 
४६।९।९६ हुए, वषे ६३ ह इससे इसको ६० से शेषित किया तो 


` सवत्सर वषाद्क ३।९।४६।१।५६ हुए ॥ जब तक ईष्ट शाका १८५७ 
न अव तब तक इष्ट शाका में पुस्तकीय शाका १८३३ ही घटावै 





४3 शुद्ध प्रयक वष २०७ घटता हूं। सूय के धुवा में १।५५ 
हान करन स, चन्द्रधरुवा म ९१०।३० आंर चन्द्र कन्द्रधवा में ६७९ | 
११ युत करन ख आग्रम वष का ध्र॒वा द्वाता हैं जिस वष शुद्धि चक्र 


ख सवन्ध करती हं उस वष उक्त ग्रहों का ध्रुवा, न्यूनाधिक होता ह ।. 


अर राहु कलाद ३।१०।४५ खदा न्यून हाता हूं, ।जसक स्थान पर 
इख ग्रन्थ में प्रति वषंका २९०।२४ कठादि छिखा ह (ओर यह्‌ प्रति 
वषं एतना घटता हैं ) शस्य कार क़्श्रद 








क्र [शि 
9 २ > ` छ - अ उंब 


प्रहधुवाधिकार: । २१ 
इष्ट शाका १८५७ के बाद होने पर इष्ट शाका में १८५७ पुस्तकीय 
शाका घटावै जब तक लि शक १८८९ न अवे इसके वादं 
भी इसी प्रकार क्रिया क ओर इष्ट शाका १८४७ है ओर पुस्तकीय 
शाका भी १८१७ ही है तो इसमें इस के पिले के पुकीय शाका 
१८३३ को हीन किया तो शेष २४ बचे पुस्तकीय शाका १८३३ 
के नीचे का अकं ५६।९।१६।२७।५९१ हे ओर शष २४ के नीचे का 
अक २४।३।११।२२।३३ हे, इन दोनों का नोग किया तो संवत्सर वषांदिक 
२१।०।२७।५०।२४ हुए, ओर इष्ट शाका १८७७ में पुस्तकीय शाका 
१८५७ को घटाया तो शेष ० बचा पुस्तकीय साका १८५७ के नीचे 
का अकं २९।०।२७।९ ०.२४ हूँ, आर शून्य के अभाव से अक का 
भी अभाव हे, इससे संवत्सर वषीदिक २१॥०२७५॥९५०।२४ हुए ॥ 

मौमधव वधर 

शाखन्दैपिण्डो वसुवहविषटघ्ः 
सशीतरर्मीञ्वलनो महीजः 
शताहतद्ादशरांशचक्रौः 
[ऽरि ग ४ स्त खन्दात्‌ ४ 
शषाडउबन्धवाखश्च युताउब्दठन्दात॥४॥ 
सं० टी०-शासख्त्राव्दपिण्डो वसुवह्िषट्न्नः गुणितः 
सः शीतरव्मीज्वलनेन सहित एकत्रिंशद्‌ युक्तश पुनरब्द- 
पिण्डादान्धिवाणेः प्राप्त एटेन युतश्राताहतद्यादशराशि 
चक्रेः ह।दडरातेन शोषितः महीजः, भोमाभवति ॥४॥ 
भा० टी०-शास्राब्द को ९३८ से गुणि उसमे ३१ युत 
करे फिर शाख्राब्द में ५४ का भाग देने से जो रूब्ध मिले 


रर्‌ माखत्याम्‌ 


क 'रघनन द = हि = का वीक 


क 
ण क क च क = ~ ` ` 


उसको भी उसमें युक्त करके १२०० का भाग देवे शेष 
मज़ल का धवस्य होता है ॥ ४ ॥ 


 उदाहरण--शाखाब्द ८१२ को ६३८ से गुणा किया तो 
९५१८०५६ हुए इसमें ३९ युत क्रिया तो ५९१८०८७ हुए और शा- ` 
ल्ाव्द्‌ ८१२ मे ९४ का भाग दिया तो रन्ध अंशादि ९५।२।१३ 
मिले इसको पूव अङ्क ९१८०८७ में युत किया तो ९१८१०२।२। 
१३ हुए इसको १२०० से रोषित किया तो शेष मंगल का ध्रुवा 
अशाद ९०२।२।१३ स्पष्ट हुआ॥ ४ ॥ ग | 


शक्राङ्ाः। 





२०९२१२६ २१४ {२१७२ १९४ 











































































| | | २०२४ २००८२०७४ शक ६ 
[१०० ७१४ ४२६ | १३८ १०५९१ ७६३ ४.७६ १८८ असा | । 
३५ | र | २८ । ५५ | २२ | ४८ | छा ॥. 4 
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6 | ५६ (७१५१५|७९०२२८८६६३ अंश | 
२।१२/४|५|& ७ |< | कला 4 
्‌ १३।२० | ०६। ३३ । ४० (४६ ४३ | विकला | | ~ 





प्रहध्रवाधिकारः। २३ 


क्व १० 
(२.८२ २८० | १०१९८४५. ६ 
१० | १२ 

१३ । २७. 





१२ | १४ | २५ 


| > वनः 


११ 





१२ ६६ चाष 


र. ऊन्यसस्डम | 



































१०९४५२३२ १९.७० ६०८ अत्रा 
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१७ | १८ | १९५ |२०।२१|२२ | २३ २४। दाष 











४६ ६८४ १२२ ७६०।१०.८।८३६ २,७४।९१२ अदा 
| १८ |२०|२१।२२|२य इ | | 
| १३२० | २६, ८३ ४० वक्टा| 














चुधाचध्रव वाधः- 
जांच खखाश्वप्नमथा द्शत्न 
तिथीन्दुलब्धाडुरसाश्वि हीनम्‌ । 
सं० टी०-अब्दपिण्ड खखाधिगुणितं हिस्थं तले ` 
दश्चाभगुणित तस्मात्‌ तथान्दुा नभक्त लब्धमसुप्रार हीनं 
पुनः, अड्गरसाश्वि हीनं ( शताहत ददशराशिचकेः 
शेषितं ) अंशाय बुधशीघ्रम्‌ भवति ॥ 


भा० टी०--शाख्त्राब्द को २०० से गुणा करके दो स्थान 
में स्थापित करें, एक स्थान के अङ को ९० से गुणा कर 
११५ का भाग देने से जो खन्ध मिल वह दूसर स्थानम 
घटाकर फिर उपरम २६६ घटावं (बाद १२०० का भाग दन 
से) जो शेष बचे वह बुध का शीघ्र धरुवा होता हैं ॥ 

उदाहरण-शाख्राब्द ८९१२ को २०० से गुणा किया तो १६ 
२४०० हुए इसको दो जगह रक्‍्ख़ एक जगह १० से गुणा तो 







२४ | `  भाखलयाम्‌ 


१९२४००० हुए इम १९१ का भाग दिया तो रुन्ध सश्चादि १४९ 
२१४४।२० मिटे इसको दूसरे जगह रकल हए १६२४०० में हीन 
किया तो १४८२७८।१५।४० हुए फिर इस में २९१ हीन किया 
तो १४७८०९२ १५।४ ण हुए इस में १२०० का भाग दिया तो शेष 
अशादि बुध का उच्च धरुवा ४१२।१५।४० हुआ ॥ 
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१९ | 9 / १4५१।१2।09 
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प्रहधुवाधिकारः । २५ 
गुरुधवविधिं:- ` 
शताहत कर धरः त व द ने 
यताहताऽवः खनवातनत्र- 
सूय यो जीवे < ख | युक्त । । 
ृय्यील्यर्ज वाऽब्दनखांशयुक्तः ॥५॥ 
सं° टी०-अब्दपिण्डः शताहतः रातगुणितः, 
अधः स्थानदयेस्थाप्यः तले खनवाप्तः, लब्धेन सहितः 
नेत्रसूय्यास्तेरुपारियोज्यः पुनरब्दपिण्डःनखांरायुक्तः गुरु- 


भ्वको भवति (दादशशतेन शेषितोऽत्रपि ज्ञातन्यः)॥५॥ _ 


भा० टी०-शाख्राब्द को १०० से गुणि दो स्थान में 


स्थापित कर, एक स्थान में ९० का भांग देन से जो अज्ञादि ` 


फल मिले वह दसरे स्थान में युक्त करके उसमें १२२ ओर युत करे 
फिर शास्राब्द में २० का भाग देन से. जो छब्ध मिले वह भी उसी 
में युक्त करने पर (उसमे १२०० का भाग देने से जो शेष बचे 
वही ) मध्यम हहस्पाति का अंशादे वा हांता हैं ॥ ९॥ 


 उदाहरण-शाखाब्द ८१२ को १०० से गुणा तो ८१२०० हुए 
इसकी दो जगह रक्खे एक जगह ९० का भाग दिया ते र्ब्ध 
अश्चादि ९०२ | १३।२० मिले, इसको दूसरे जगह धरे इए ८१ 
२०० में युत करिया तो ८२९०२।१३।२० हुए, इसमें १ 





कियाँ तो ८२२२४।१३।२० हुए, फिर शाखाब्द ८९२ में २० ` 


का भाग दिया तो रूब्धघं अशादि ४०।३६।० (मेरु; इसका ८२२२ 


 ४।१३।२० में युत किया तो ८२२६४।४९।२० हुए, इसमें १२०० 


का भाग दिया ता शेष मध्यम बृहस्पति का अश्यांद ध्रुवा ६६९४।४९ 
२० हुआ ॥५॥ `. | 
है. - (9 । 
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२६  भाखत्याम्‌ 
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। + १९. | ६२० | ७२२ | ८२३ ।२२४ १०२५ ११२६ २७ | अरा 
| = ५2 दे. | १३: र | ५२ कला 
~° (2 २ / २० ० । बिक ॐ | © ॥॒ | 





सताचमाल्यं कुरपेः शतघ्रात्‌ । 
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(ककन नण क 


ग्रहध्ुवाधिकार: । ` २७ 


सं" टी०-भब्दपिण्ड: खेषुस्वरन्नः काय्य ऽङ्शरा- 
मिमियुक्त:, पुनरब्दपिण्डाच्छतन्नात-कुनपेभक्तेयलब्धे 
तत्‌ पूवाड़ युक्त (दादशशतेन रोषित) शुकोच्चं भवति ॥ 
भा” टी°-श्ास्त्राब्द को ७५० से गुणा करके उस में 
३५९ युक्त करे, फिर शास्त्राब्द को १०० से गुणा करके १६१ 
का भाग देने से जो फल मिले उसको पूवे अङ्क म युक्त करने 
पर ( उसमें हर का भाग देने से शेष ) शुक्र के उच्च का छुवा 
होता है ॥ 
उदाहरण-शास्त्राबंद ८१२ को ७९० से गुणा तो ६०९००० 
हुए इस में ३९९ युक्त किया तो ६०९८३७५६९ हुए, फिर शास्त्राब्द ८१२ 
को १०० से गुणा किया तो ८१२०० हुए इस म १९६१ का भाग देने 
से लब्ध अंशादि ५९०४।२०।९२ मिले, इसको ६०९३९९ मं युक्तकिया 
ते। ६०९८६ ३२०५२ हुए, इस मेँ १२०० का भाग दिया तो शेष 
शुक्र का उचधुवा अशादि २३१।२०९२ हुआ ॥ 


मम २१२ रा २१६९ २ < ` 


~> -~ ए गणी प्न 


| | ३८२ | ३९७ | ४१२ | ४२७ 





शपषाड़ा) । 





ः जाए खी सि ---- ---~ - ~ 






= भयानक | म, 
- न ~= ~ 
। 





| \9५० | ३० १ १०५०३ | ६०० | १८५३ | ९५३ ४५४ ४ अश्र | 





मध्यमशनिधुवविषिः- ` 
खवेदनिघ्रोऽब्धिनवेषु युक्तः । 
शनिदेशध्नात्‌ सितश्च शकरः ॥ ६ ॥ 
स° टी०-अब्दूपिण्डः खवेदनिन्नः कार्य्याऽब्धि- ` 
नवेषुयुक्तः पुनरब्दापिण्ड (द्‌ दराघ्राद्‌ दराभिगुणिताच्छ- 4 
क्रेश्वतुदेशभिभजेत्‌ यहब्धमंशादिः तेनाधिकः कर्तव्यः, _ 


4 ७ 


(अन्रापिद्यदशशतशेषितः) मध्यमशनिध्रवो भवतीति॥९॥ | 








~, रू = रक 3 


भा० टी०-शास्त्राब्द को ४० से गुणिके उसमें ५९४ युक्त- 
करे, फिर शास्त्राब्द को १० से गुणा कर के १४ का भाग देने से 


प्रहधुवाधिकार: । २९ 


जो अंशादि फल मिले वह पूव के अङ्क मे युक्त करने पर (हरका 
भाग देने से शेष ) मध्यम शनि का ध्रुवा अजादि होता हैं ॥६॥ 

उदाहरण-शास्त्राब्द ८१२ का ४० से गुणा किया तो ३२४ ८० 
हुए इस मे ९९४ युतकियातो ३३०७४ हुए, फिर शास्त्राब्द ८१२ को 
१० से. गुणा ता ८१२० हुए इस में १४ का भाग दिया तो लब्ध 
अशादि ९८००० मिले, इस को ३६०७९ में युक्त किया तो 
३२६९४।०५० हुए, इस में १२०० का भाग देन से शेष मध्यम शनि 
का धरुवा अंशादि ९४।०० हुआ ॥ ६ । 


# 


* शकाङ्ाः। 
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३० भाखत्याम्‌ 
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भौमादि ग्रहणां बीनविषिः- ` 
शाख्राब्दंपिण्डाद्‌ गणितात्कुजादे- 
स्सय्याम्बरात्तीपुकखेपुषेदेः । 
लब्धं करमेणाष्टशतैः एलं य- 
चन्द्राष्ट तरवान्ध शशाङ शिष्टम्‌॥७॥ 


इति श्रीमच्छतानन्दाविराचितायां भाखलयां ग्रहध्वा- 
धिकारो द्वितीयः ॥ २॥ 


सं° टी°-शाखान्द्पिण्डात्‌ पञ्चधास्थाप्यात्‌ ` 
करमेण सूय्योम्बरा्षीषुकुलेषुरदेयौणिताद्‌ अष्टशतैर्यत ` 





ग्रहधुवाधिकारः । ३१ 


यत्फलंतत्तत करमेण चन्द्राष्टतत्वान्धिराराङ्ाशेष्टम्‌ 
दोषितं कुजादेर्वीजं भवति ॥ ७ ॥ 

भा° टी०--शाख्त्राब्द को १९२०१५।५०४ से गुणि ८०० 
का भाग देनें से जो लब्ध प्राप्त होवे उसको १।८।२५।४।१ से 
शेषित करने से क्रमशः पङ्क आदि का कटादि वीज होता है ॥७॥ 

उदाहरण--शास्त्राव्द ८१२ को १२ से गुणा तो ९७४४ हुए 
इस में ८०० का भाग दिया तो र्ध १२।११ मिले ॥| 

शास्त्राब्द ८१२ को २० से गुणा तो १६२४० हुए इस में <^ 
का भाग दिया तो कन्ध २०१८ मिले ॥ 

रा स्त्राब्द ८१२ को १५ से गुणा तो १२१८० हुए इस में ८६० 
का भाग दिया तो लब्ध १५।१३ मिले ॥ ध 

ास्त्राब्द ८१२ को ४० से गुणा तो ४०६०० हुए इस में ८०० 
का भाग दिया तो रब्ध ९०।४९. मिड.॥ 

शास्त्राब्द ८१२ को ४ स गुणा ता ३९७४८ हुए इसमे ८०० 
_ का भाग दिया तो रुन्ध ४।३ मिके ॥ 
मङ्गरु के रुन्ध १२११ को १ से शेषित किया तो भोम का 
. कछादि वीज ०११ इजा ॥ 

बुध के छब्ध २०१८ को ८ से शेषितकिया तो बुध का कलादि 
चीज ४।१८ हुआ॥ 
वृहस्पति के रुन्ध १९।१३ को २५ से शेषित किया तो वृहस्पति 
का कढलादि वीज १९।१६ हुआ ॥ 

शुक्र के लब्ध ९०।४९ को 9 से शेषित किया तो शुक्र का 
कलादि वीज २।४५ हआ ॥ | 
शनि के रन्ध ४|३ को १ से शेषित किया तो शनि का कलादि 
बीज 9३ हुआ || 9 ॥ | 











३०7 रे क । ॥ 
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अह्धुवाधिकारः | ३३ 
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॥; 


वषा द्यानयनम्‌ । 
$#“शाकलिगुण्यो नगमाजितश्च शेषं दिन्नं शरसंयुतं च। 
वषा च धान्य तृण रीततेजो वायुश वृद्धिः क्षयविग्रहों च १। ` 


| 
| 








क उदाहरण-शाका १८३३ को ३ से गुणा किया तो ६९४९९ हुए... 
इसमें ७ का भाग देने से लब्ध ७८९ मिले, शेष ४ बचे इस शेष ४ को २ 
से गुणा किया तो ८ हुए इसमें ५ युत करने से वर्षा का विश्वा १३ हुए, . ह 
रुन्ध ७८९ को ३ से गुणा किया तो २६९५ हुए इसमें ७ का भाग 
दन से रूढ्ध ३३६ मिले, दाष ३ बचे इस शेष ३ को २ से गुणा तो ६ 
हुए इसम 4 मिलाया तो धान्य का विश्वा ११ हुए इसी प्रकार “न 
से तृण आदिक को भी निकाले ॥ | - 





प्रहध्रवाधिकार: । | ३९. 
कटाक च वेदगुणित सप्तमिभोगमाहरेत्‌ । ` 
शेषं दि त्रिभियक्तं भुक्तविश्वाख्य सङ्ख्यया ॥ २ ॥ 
क्षधा तृषा च निद्रा च आलस्योद्यममेव च । 
दान्तिः कोधस्तथा दम्भो रोभमेथुनयोः . कमात्‌ ॥३॥ 
ततश्च रसनिष्पत्तिः फट निष्पतिरेव च | 26 
उत्साहः सर्वै 'लोकानां फखान्येतानि चिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शाकं चं वसंभिनिञ्च नवभिभोगमाहरत्‌ । प 
शेष दिं रूपयुक्त प्राप्तविश्च।ख्य सक्ञकम्‌ ॥ ५ ॥ 


उग्रत पाप पुण्यानि व्याधिश्च व्याधिनाशनम्‌ । 
आचारथाप्यनाचारो मृत्युजन्म यथा क्रमम्‌ ॥ & ॥ 
देशोपद्रवस्रास्थ्यञ्च चोरभिश्रोरनाशनम्‌ । 
वह्निभिवेह्धिशान्तिश्र ज्ञातव्यानि यथा क्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 


# उदाहरण-शाका १८३३ को ४ से गुणा तो ७३३२ हुए 
इसमें ७ का भाग देने से रुन्ध ९०४७ मिले) शेष ३ बच इस शष हे क्‍ 
को २से गुणा किया तो ६ हुए इसमें ३ युक्त किया तो शुषा का विश्वा | 
€ हुए लब्ध से पूव प्रक्रिया के अनुप्तार तुषा आदिक का बनाव ॥ 

† उदाहरण-शाका १८२६ का < स गुणा ता १४ ६६४ हुए 
इसमें ९ का भाग दिया तो लञ्च १६२९ मिले, शेष र बच इस 
ष ३ को २से गणा किया तो ६ हुए इसमे १ युक्त कया ता उग्र का 
` विश्वा ७ हुए, लब्ध से पापादिक का विश्वा म उक्त प्रकार स बनव ॥ 


# ----- (` --__~_ + - 





"क भाखत्वान्‌ ` 
$सप्तचशाकनवभिभाजितं शेषक तथा । 
रोचनश्चं युते रामेजीवियान्च यथा कमम्‌ ॥ < | 
शलभाश्र शुका अग्ने मषका खणताम्रकों । 
खचकर परचक च वृष्टिवृष्टिविनांशनम्‌ ॥ ९ ॥ 


† शकः पञ्चभिः सप्तभिगोंभिरीश--- 
अतुधाहतः सप्तमक्तावशिष्ट: | 
हिनिन्न चिभियुक्तमुद्धिजरा अ- ` 
जकाठक विधेः-- 
‡“युग्माजगोमीनगते शशाडके यद्‌ रवौ ककेटकं प्रयाति । 









हुए, इस मे ५ का भाग दून"स र्ल्ध १४२९ मरु शेष ६ वच, 


विरो पक ६ स्युः ॥१०॥ 


== - ~~~ `य उननयातलकल-००म 0. 


इस शेष ६ को २ से गुणा किया तो १२ हुए, इस में ३ को युत ` 


किया तो शलम का विश्वा १९ हुए, लब्घ से शुकादि का मी विश्वा बनावें। 

/डदाहरण-शाका १८३३ को क्रमशः ५, ७, ९, १९ से गणा 
तो ९१६१९, १२८३१, १६०९५, २०१६३ हुए, सब में ७ का माग 
. देने से शेष २, ०, ५, ३ बचे इन्हों के २ से गुणा तो ४, ०, १०, 
६ हुए इन सभो में ३ मिलान से उदाभेज का 9 जरायुज का ३ अंडज 
का १३ खेदज का ९ विश्वा हए ॥ | 

{ उदाहरण-शाका १८३३ म कक कौ संक्रान्ति कुम्भ राशी 
के चन्द्रमा में हुईं, इसस्रे जढ का आढक सङ्ख्या ९६ है, इसको तीन 
नगह धरि के क्रमशः १०,६,४ से गुणा किया तो ९६०,५७६ ,३८४ 


हुए इनम २० का भाग दनं से छब्ध ४८, २८।०८, १०१२ मिले । 
समुद्र म ४८ पवेत पर २८।४ ८ प्रथ्वी पर १९१२ आढक जछ जानें॥ ` 


४ न 
"+ गनो , शा ज|ूे. 


ष्क ब" १ कि ध , का = भ ब कम ` 





गरहध्रवाधिकारः } ३७ 


दाताटमम्भो हरिकामकेऽषे- 

मुक्तं हि कन्याम्रगयोररीति ॥ १ ॥ 
तुखाचिकुम्भेन्दु गते तमीश 

कके रवो षण्णवतिस्तदानीम्‌ । 
त्रिधाहतं दिग्रसवेदसङ्खये- 

जट।टकं विराति भागलब्धम्‌ ॥ २ ॥ 
भवेत्समुद्रादिषु वृष्टिक त- 

ज्खाटसङ्खया कथितो मुनीन्द्रः । 
अडॉडमर्ड च क्रमेण तेषाम्‌ 
स्यात्पधते शेषमिलातटे च ॥ ३॥. 

 जाढक बोधकचक्रम्‌ । 


५ 








- | है 

| 
$#“राशीश बषेशयुत॑ त्रिगुण्यं शरण युक्त तिथि शेफ्लाभम्‌ | 
लाभ त्त्रेगुण्य च शरण युक्तातेथ्यावशष॑ व्ययमाननान्त।१॥ 


।वेशोत्तयनुसारण रव्यादीनां क्रपाद्‌ धुवा। । _ 


 रसादिर शल्मेघो5ष्टिनखस्त्वेकोनाविंगति।ः ॥ २॥ 
रसानि वाणेन्दुमिताने चाष्टौ घनानि वेचाङ्घरापित्तानि | _ 
भूपक्षसंज्ञानि खरूपकाने त्वष्टत्तरी णां रवितों धुवानि” ॥२। 
विशोत्तर।मतेनाकादीनां उृपषु-आयन्ययबे।धकचक्रम्‌ । ` 






९६ ६| 
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# उदाहरण-शाका १८३३ में राजा शुक्र है, विंशोत्तरी के 
मत से शुक्र का ध्रुवा २० है, और मेष राशि का खामी मन्जछ है उक्त. 
रीति से मझ्जल का श्रवा ७ है, इन दोनों के धरुवा को एक जगह जोड़ 
देने से २७ हुए इसको ३ से गुणा किया तो ८९ हुए फिर इसमें ॥ 
५ यक्त किया तो ८६ हुए इक्त५ १५ का माग देने से लब्ध ९ पिङ्‌ 4 
रोष ११ बच शेष तुल्य १९ लाभ हए, कन्ध ५ को ३ से गुणा किया 
ता १४ हए इमम ५ आर यक्त कया ता २७ हुए इसम ९५ का 
भाग देने से शेष ५ व्यय हुए ॥ ५ 





३९ 


ग्रहधुवाधिकारः । 





णके क 
६7% = 


नृपेषु--आय 


व्ययंबोधकचक्रम । 


ढ 


दीनां 


ध 


अष्ठात्तरी मतनाका 


कु 


क 





(2 


र 
| 


अहध्ुवाधिकारो द्वितीयः समाप्त: ॥२॥ 


क् न ज्ञ 


= $ =, + द्रुक्‌ व रोक के मत जि श्री #. छत्रधर | का 
शत श्र/ज्यातषान्द्रमुकुठमाण श्री ६छत्रधरसूरिसूनुना गणक मातृप्रसादेन ` 
विराचतायां भाखल्यारछात्रबाधिनीं नाम टीकायां 





पश्व ङ्गस्पष्टाधिकारः । ४१ 


पथ पञ्चाद्धस्पष्टाधिकारः । 
दिनमणानयनविषिः 


त्रिशद्‌ गणा मेषसुखाकमासा 
दिनैस्समेता ऋतुवासरोनाः । 


दठन्दमेतन्नगमक्तशेषमर्‌ _ | 
वारा भवन्त्यब्द मरखांद नाथात्‌ ॥१॥ 
द्राडिविवह्वियुगभूतरसाश्वतके ` 
पड़ वाण भूतविषयाश्च यथा करमेण । 
मेषादिराशिषु खरामगणेषु देया 
भास्वत्यहगंण इनांश्षकसंयुतःस्यात्‌ ॥२॥ 

स ण्डी ०-दिनगंणः शून्य तस्मात्‌ तृतीय तिथिमार- 
भ्यपरमसंक्रान्तिपयन्तं मेषस्तदारभ्याग्रिमसंक्रान्ति पय- 
न्तं वृष इतिप्रकारेणाग्रेषपि ज्ञातव्याः सोरमासाः, ते 
 मेषमुखाकं मासाःमेषादि सोरमासाः त्रिशद्‌ गुणाः कोयो- ` 
 सतवक्षमाणमासस्य गतेनांरोगतदिनः समेता; सहिताः 
कतव्यास्तेषु मेषा्यकमासेषु चन्दाशिव्राह्वेयुगमूतरसाश्च- 
तक्रषडवाणभूतवेषयथाश्च यथाक्रमण य्या तत्र सष है 
वृष २ मिथुने ३ कके ४ सिंहे ५ कन्यायां £ तोकं ७ 
वृश्चिके ६ धनुषि ६ मकरे ५ कुम्भे ५ मीने ५ योजिते 


सति भास्यदृभणो भवति ॥ मेषाद्रिशियु म॑षादि 
६ (- | 


प्र 





रे भाखलयम्‌ | 





गत सावन मासेषु ८ यस्यां तिथौ मेषसंक्रान्तिभेवति | 
तदारम्याग्रिममासस्य सेवतिथियावदयं मेष इत्यनेन ` 


गुणेषु प्राप्त मासस्य गत तिथयः योज्याःतेषु ऋतुवास- 
रोनाः कायो एवं छते पूवानेत दिनगण तुस्यो ध॒च्रन्दो 


अवति तन्नगभक्तशेषम्‌-अब्द्‌ मुखादि नाथाद्‌ वारा 
ए; ‹ 


भवन्तीति (शम्यादि शोष वर्षेशादयो ज्ञातव्याः) ॥१।२॥ 
` अहमेणेऽसिन्नगभक्तरोषे- * 
 समाधिपा वारमुसन्ति थातम्‌ । 





` ऊुहीनयुक्‌ स्यादिति सम्प्रदायः” ॥१॥ 
` ` “#वद्यव्धीन्द्रोनितृशक इशहंत्‌ रुर सया-- 
# उदाहरण -शाक्र १८३३ मं १४४२ को घटायातो वष समूह 





क्षमेण सावन मासा अवन्ति ) खरामगुणेषु त्रिशद्‌ ` 


= 
4 


२९१ हुआ, इसमें १९ का भाग दियातो फर चक्र ३९ मिल, और ` 


शष १ बचे इतका १२ से गुणा किया तो 3२ हुए इसम चैत्र से १ । 


मास गत हं इसकी युत किया तो ७३ हुए (यह मध्युँभासगण हुआ) 
इसको दो जगह रक्खे एक जगह इस में द्विगुणित चक्र ७० कौ 
जाड़ा ता १४३ हुए एर इस में १० ओर युक्त किया तो १९३ हुए 
फिर इसमें ३३ का. भाग दिया तो फल अधिमास ४ मिले, इसको 


दूसरी जगह धरे हुए ७३ में युक्त किया तो मास गण ७७ हुआ, 


इसको ३० से गुणा किया तो २३ १० हुए इसमें गत तिथि १२ युत 
किया तो २३२२ हुए इस में चक्र का छठवां भाग ५ युक्त किया ता 


२२३२७ ( मध्यमगण हुआ ) इसको दो जगह षरा एक भगह इसमें ` 


। १ 





वश्चाज्गस्वष्ाधिकारः । ४३ 


खक्राश्यं रविहतरोषक तु युक्तम्‌ । 
चैत्रायेः प्रथगमृतः सदृभ्धचक्राद्‌ 
दिग्युक्तादमरफलाधिमासयुक्तम्‌ ॥१॥ 
खत्रिम गततिथियुङ्किचक्रा-- ` 
` ड्रंंशाब्य पएृथगसतोऽब्धिषट्‌करन्धैः । 


ऊनहैवियुतमहगंणो भवेद वारः 5 
` स्यच्छरचक्रयुग्गणोाऽव्जात्‌ ॥२॥ 
# « रामेन्दुभूवहिकरक्षमाभि- 35 


-यैतो दिनोधोग्रेहलाघवीयः । 


६४ का भाग दिया.तो फल (क्षय दिनि) ३६ मिले इसको दूसी `; ` 


, जगह धरे हुए २३२७ में हीन सिया तां दिन्‌ गेण ₹२९०१ हुआ इससे 
अभीष्ट वार बहीं आवता है अतः इसमें एक युक्त किया तो दिन गण 
द्र्र्र्हुभा॥ क न  क टच 
क्र ३९ को ५ से गुणा तो ९७९ हुए इसको दिन गण सर९२ ५ 
म युक्त किया तो २४६७ हुए इसमें 8का भाग दिया तो शेष ३-बचे 
(शून्य शेष में चन्द्र एक में मौम इत्यादि) इससे इष्ट गुरुवार आगया ॥ 
# उदाहरण ~ म्रहलाधव के दिन गण २२९२ म ९२३११३को ~ 
: थ्त किया तो १२ ९४०९ हुए, चक्र ३५ प्ले ४०१६ को गुणा किया तो 
१४०९६० हुए इसको १२५४०५ मं युत किया तो ब्रह्म तुल्य दिन्‌. । 
गण २६५९९६९ हुए, इसमें २०६६६०००४९२९ को य॒त क्रियां 
तो कल्प ते दिन गण , ५७२०९६६ २७३४९७ हुए, ब्रह्म तुर्य दवं £ 
गण २६९९६९९ में ७१४४०३८६१३६१९ को युत किया” तो खष्टि 
मण 9१४४०४१२७३३७० हुए, ब्रह्म तुर्य गण २९९९६९५ "मं १५ 
६४७३८ को युक्त किया तो ककि गण १८३०३०३ हुए ॥ 





। 
डेंडे * आखंत्यामू } , | 
चक्रघ्तकेक्षितिखाग्धियुक्तः 


स्याद्‌ ब्रह्मतुल्यो चुगणो विधिज्ञ !॥१६॥ 
, नेत्रेषुवेदादिखखाङ्ग बाहि- | 
प्व रिप्रश्नियुग्माचलसंयुतेश्रेत्‌ 
ध ` खाद्‌ बह्मतुल्येः चयुगणस्तदानीम्‌ 
 भवलययं कृर्पदिनान्ववायः ॥ २ ॥ 
| वाणाङ्रामन्दुरसाष्टवहि- 
जा व्यामान्धिवेदक्षातिशेलयुक्तः । 
न्‍ | चद्‌ ब्रह्मतुल्योदिवसब्रज स्यात्‌ 
तदा सवत्‌ सुशिदिनोध एषः ॥ ३ ॥ 
चद्‌ ब्रह्मतुल्यादेवसव्रजाऽहि- 
 रामाद्रिवेदाङ्ग इरेन्दुयुक्तः 
<+ भवत्तदा भोगणकप्रवाश ! 
" नूनं कंलिय्रातिदिनोध एषः ॥ ४ ॥ 
+ नन्दाद्विचन्द्राचलवेदरत्न-- 
युग्मागखेटेन्दुयुताः शकाब्दाः । ` 


व क ऋ प ^ ऋ" + 2 


० नी +न = ---9 = = ॥.>3. 4 
^ छ # ~ ज = = ह (वाता ` =+ 
१". ह «>>: ७3 डे = न अव ~क इ 


` + उदाहरण-शाकां ९८३३ में १९७२९८४७१७९ को युत किया _ 
तो कल्प सेगत यष १९७२९४९०१३ हुआ, शाका १८३३ म 
*१९५५८ ८३१७९ का युक्त किया तो सृष्टि से गत वर्ष १९५५ ८८५०१२ 
हुआ, शका १८३३ » ३१७९ को युक्त किया तो गत कलि ५०१ 





हुआ ॥‡ ` | = 





वच्चाडुस्पष्टाधिकार: । (+ १ 


यदामवेयुगैणिताधिराज ! 
तदा मिडेत्‌ कट्पगताब्दसङ्ख्याः ॥ ५ ॥ 
अङ्ाद्विभूरामभूजङ्सप- 
वागेषुनन्देन्दुयुताः शकाब्दाः | « * 
सष्ट्यब्दतां यान्ति विधिज्ञ ! मूध-- 
मालाललामाचितपादपद्म { ॥ & ॥ ` 
निधिशेलन्दुरामेश्रेद युताः स्युः शकवत्सराः । 


तदा सम्पद्यते सडख्यातीनां शरदां कटेः |॥ ७॥ ` 


भा. टी.- गत सावन मास को ३०, से गुणा कर के गत 
तिथि युक्त कर फिर उसमें ऋतु वासर घटाने से दिन गण होता 
है। गत सौर मास (वीती हुई सूय की संकान्ति) ३० से गुणि 
* उसमें सूर्य .के गत अंश को युत करे फिर उस में मेषादि संक्राति 
का क्र स २। २।३।४।५ | ६।७।६।६। ५।५।५ 
यह क्षपक युत करने से दिनगण होता हं । दिन गण में ७ का 
भाग देने से शेष अब्दनाथ से गणना करने पर बार होता 
॥ १॥ २॥ 


डदाहरण-श्री सम्बत्‌ १९६८ शाका १८३३ वेशाख शङ्क ९३. 


वार वृहस्पति के सूर्य्योद्य पर स्पष्ठी है। मत सावन मास्त० को ३० से 
गणा तो ० ह इसमे गत दिन २७ यक्त किया तो २७ हुए इसम ऋतु 
वाप्तर ०घटाया तो अहगण २७ हआ | गत सूयी राशि ० को ३५से गुणा 
तो ० हआ इसमें गत अश्च २६ युत किया तो २६ हुए फिर क्षपक 
९ युक्त करने पर दिन गण २७ हुआ । इसमें ७ का भाग दने से 
 श्चेष ६ बचे अतः वर्षेश शुक्र से गनने पर छर्वो बृहस्पति वार आया 
( अमिष्ट वार्‌ के लिये एक न्यूबाधिक करे )॥ १॥ २॥ 


। 7 


९ | 9. 


४६ भाखत्वा मं } 
सूयं स्पष्ट बिभिः- 
` सूर्य स्वरध्नास्तिथयः प्रदेयाः 
पृथक्‌ शताप्ताः कमशश्चखण्डाः । 
शषाच्चभुक्तेनितमोग्यनिष्नाच्छताप्त 

-युक्तोऽप्यधिकः स्फुटः स्यात्‌ ॥ २॥ 

सं° टी ०-खरन्नाः सप्तगुणिताः तिथयः सूरयघ्रवके 
पदेया योजनीया ( ततो वीजदेशान्तराभ्यां संस्कारितिः ) 





एवे कृतेसति मध्यम सूर्यो भवति, मध्यमसूर्यः प्रथक्‌ 


स्थानद्ये संस्थाप्येकत्र शताप्ताः शतभागेन कमरा 


खण्डा लम्यते तदग्रेभोग्यः हेषाच्चयुक्तोनित भोग्यनि- 


न्ाच्छतांत युक्तः-अथादमुक्तमोग्य योरन्तरेण शतभाग- 

शेषं गुणितं रतेन विभाजितं प्राप्तफलं भुक्तखण्डके सै- 

 येज्य मध्यमाके मोजयेद्‌ योजते सति-अधिकः स्फुटः 
स्यत्‌ स्पष्ट सूर्य्यो भवतीति ॥ ३ ॥ 

भा° टी°-दिन गण को ७ से गुणा करके उसमें शर्य के 

8वा का युक्त कर फेर देशान्तर आर बीन से संस्कार करके 


दो स्थान में स्थापित करे एक स्थान में १०० का भाग देने 
सजा फल मर उतनं संख्या वाले कोष्ट के अङ्को और 


उसके अग्रिम कोष्ठ के अक को अन्तर करे फिर शेष को अन्तर 


से गुणिके१००का भाग देने से जो फल मिले उस को गत 
खण्डा में युक्तं करक फिर उसको दूसरे जगह धरे हुए अंक 


में युक्त करनं से स्पष्ठ छू होता है ॥ ३॥ 


की. कि ~ हि = 


पच्चाकुष्पष्टाधिकार: । घ७ 
सूये लण्डाङ्ः-- 
यं ४५ पञ्च ङ्र ५ नह | 
सूयस्य पश्चाइरवान्द्रभुपा: 
घनानवेन्दुः कुयमा जिनाश्च । 
सप्ताश्विनश्चन्द्रगुणा रसरामी 
 द्यन्धी मरुत्‌ सप्तशराः शराड्रा:॥४॥ 
है कं; 
पञ्माद्रयों वेदगजाः कृताङ्‌- 
खिखेन्दवो भानुभुवः कुसूय्या:। 
अष्टाश्वचन्द्रा: शररामचन्द्रा- 
श्चन्द्राव्धिचन्द्राः शरवजिणश्च ॥५॥ 
सं° टी०-सूयस्य दिनेशस्य पञ्चाङ्क रवीन्द्रभुपाः 
घनानवेन्दुः कुयमा जिनाः सप्ताशिनः चन्द्रगुणा 
रसाग्नी इत्यब्धी मरुत्‌ सप्तशराः शराड्रा च पद्चाद्र- 
यो वेदगजाः कृताड्राख्रिखेन्दवों भानुभुवः कुसृय्यों 
अष्टाश्विचन्द्रा: शररामचन्द्राअन्द्रान्धिचन्द्राशशरवज्ि- 
णश्वति खण्डाङ्ा भवन्ति ॥ ४॥ ५॥ 
 भा० टी०--सूय्य का ५।९।१२।१२४।१६।१७१९।२१।२४। 
२७।३ २।३६।२२४९।५७।६ ९ । ७५।८४।९४।१०३।११२।१२१। 
१२८।१२३५।१४१।१४९५ खण्डाङ्‌ ह, एक लब्ध में ५ दो में ९ 
इत्यादे ऋ्रस जान ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
उदाहरण - दिनगण २७ को ७ से गुणा तो १८८ हुए इसको 
मध्यम सूयं के ध्वा ३।२३।१३ में युत किया तो तत्कालिक 


झट | . ` आखलाम्‌ । 


मध्यम सूय १९२२३।९३ हुआ इसमें बीज ऋण ०१४।२९ को घटाया | 
ता ९९२।९।२४ हुआ इसमें देशान्तर ऋण ०।९।३९ को घटाया तो ` 
वीज देशान्तर संस्कारित मध्यम सूये ९९२३।४८ हुआ इसको दो 

जगह स्थापित कर एक जगह मं १७० का भाग दिया ता फल १ 
मिले अतः पहिडा गत खण्डा ९ और दूसरा मोग्यखण्डा ९ इन ` 
दोनों का अन्तर धन ४ हुए इस से जेष ९२ ।३। ४८ को गुणा 
तो ३६८ । ९९ ! १२ हुए इस में १०० का माग दिया तो रन्ध ¦ 
३।४०।५७ मिले, इस को गत खण्डा ९ में युक्त किया तो ८।४०। ` 
९७ हुए इसको दप्ररी जगह स्थापित किये हुए १९९२।३२।४८ में य॒त _ 
किया. तो स्फुटसूये २०० | ४४ । ४५ | हुआ ॥३॥४॥५९॥ क्‍ 





सूयखण्डा-अन्तर-भ्रुक्तिबोधषक चक्रम्‌ । 





| ७ | ^ 
| ३३ | ४३ | ३७ क्त । 
-  - 7४३६ | ३६ | ° (४८| ४ 


पञ्चाड्रस्पष्टाघिकार: । ` ४९ 





5 १८ | १९ टाहाराशरूुझ्श रू रू २६ २७ ८ | १९ | २७ | २९ | २९ | २३ | २४ | २ | २६ | २१ २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | 
| १९ | २० | २१ | रर | २३ | २४ | २५ 











| ८४ | ९४ | १०३ ११२ | १२१ | १२८। १३१ | १४१ | १५५ ण्डा | 






` सूयं गतिस्पष्ट विधिः - 


भु च धत्वा गणयत्स्वभुक्त 
भोग्येन हृत्वाम्बरशन्य चन्द्र: । 
लध्धं फलं मध्यगतो प्रदय- 
दहः पर स्यात्परकम कायम्‌ ॥ ६ ॥ 
सं° री-मुकृतीं धृत्वा मुक्त भाग्य खण्डान्तरण 
गुणयेदम्बरशून्यचन्द्रेहेला खन्ध फल मध्य गता | 
प्रद्यात्‌ परकर्मकायमहः परं स्यात्‌ । (स्पष्टाकगतिरष्टाभे 


६ ९ 


गुणिते सति ग्रहलाघब तुल्या गति भवति ) ॥ ६ ॥ 
“भाग्यारबेः सप्तगुणाच्छताप्ता 
सप्तान्विता स्यात्‌ स्फंटसूयभक्तिः ” । 
भा० टी०-सूये की झुक्ति को खण्डानंतर से गुणि १०० का 
भाग देने से जो लब्ध मिले वह मध्यम भुक्तम युत करन से 
स्पष्ट गति होती इ ॥९॥ 


उदाहरण--सूर्य की भक्ति ७ को खण्डान्तर ४ से गुणा तो 
७ . 


५० हे भाखयाम्‌ । 


२८ हुए इस में ९० का .भाग दिया तो फल ० । ९६ मिले इसको 
मध्यम गति ।७॥० म युक्त किया तो स्पष्टगति ७ । १६ हुई ॥६॥ 
#तात्कालिक मध्यमचन्द्र-चन्द्रकन्द्र-स्पष्ठ चन्द्रवेधयः 


खनन्द्‌ नत्नास्तययः शशाझईइलः 
केन्द्रे शतध्नास्तिथयः प्रदेयाः । 
कन्दर क्रमात्खट शरसप्तदस्त्र 
शोध्यो विधुश्चागशराब्धिदख्रे: ॥9॥ 
न्ट्द्यवन्दात्सहितः खसूर्य्य- 
 श्चरद भगतन यतः समाचद्धात । 
चराद्धं भागा विषुवादिमासे 
खचन्द्र नत्रहयचन्द्रखाशाः ॥ ८ ॥ 
पुनघुवन्दाद्रगनेषु लब्धम्‌ 
शीतांशुकेन्द्रे तु य॒तं प्रकुर्यात्‌ । 
तत्रत्यं स्यः शतशश्चखण्डा ` 
मग्यदकबवाशचरच धन स्फ्टःस्य त्‌ ॥५॥ 
स° ८।°-खनन्दानन्नाः तिथयः राशाङ्क धवके 
प्रदेयाः शत्च स्तिथयः कन्द्रभरुवके प्रदेयास्ततः कमात्‌ 
केन्द्रे षट्‌ शरसप्तदखेः षटपञ्चाशताधिकसप्तविशतिश ते 
शोध्यो विघुश्चागरारान्धिदखः सप्तपञ्चाशताधिकचतु- 
` ववा तेराते र्यः पुनच॑तृनन्‍्दा द्‌ दिनगणात्‌ खसूर्ये 


पच्च ङ्गस्पष्राधेकारः । 


हयग्धं तेनन्वित इन्दुअन्द्रः कततैव्यश्चर्देति समाडादू 


अब्दाद्‌ मेषतुखादितश्च-उनः-युतः कायेः, मेषादि षण्‌ 


मातेषु-ऊनः तुलादिषट्‌ मासेषु युतः कत्तेव्यः (विषुव 
मेषतौटिकम्‌ ) विषुवादि मातेषु खचन्द्रनेत्रहयचन्द्र- 
 खांशाश्चराङ भागा भवन्ति चरां भागसंस्कारिते सति 
(वीजदेशान्तराभ्यां संस्कारितिः) पुनः दिनगणाद्‌ गगने- 
षुमियेह॒ब्ध तच्छीतांशुकेन्द्रे योऽयं तस््त्यहं स्युः ( ततो 
वीजदेशान्तराम्यां संस्कारितः ) केन्द्रो भवाति । तसा- 
च्छतशः भागेन खण्डाः सन्ति । मोग्योद्धवांडोधनं स्फुटः 
स्याच्च केन्द्रे रातशः मागेन चन्द्रखण्डाङ्‌कषु मुक्तः खण्डः 
प्राप्यते तदग्रे भोग्यः शतभागादुवशिष्ट भुक्तभोग्यख- 
ण्डान्तरेण गुणितं शताप्तं मुक्तखण्डके युक्तं कूला चन्दर 


योजयेद्‌ योजिते सति, ओदयिकमध्यमेन्दुः रफुटः स्यात्‌ 


॥ ७ ॥ < ॥ ९ ॥ 

- भा० टी०-दिन गण को ९० से गुणा करके मध्यमचस्द्र 
भ्रवा में युक्त करे, फिर दिन गण प्रें१२० का भाग देने से जो 
अंशादि फल मिले उसे भी उसी मे युक्त करे, मेषादि छः राशि- 


यों का ०।१।२।२।९।० यह ऋणचराद्ध है ओर एही तुछादि छः . 


राशियों का धन चराद्ध है। चराद्धं को युक्त वा हीन करके 
२४५७ से शोषित करने से शेष मध्यम चन्द्र होता है, फिर 
उसको बीज ओर देशान्तर से संस्कार करने पर बीज देश- 


न्तर संस्कारित मध्यम चन्द्रमा होता है ¦ दिन गण को १००८ 


म 


+ चन 


९२ (अ माखल्याम्‌ । 


गुणि चन्द्र केन्द्र ध्रवामे युत करके फिर दिन गण में ५० 
का भाग देने स जो फल पिले उसको भी उसी में युक्तं कर 
फिर उस्रको २७५६४ स शाषत करने स शेष तत्‌ काक चन्द्र केन्द्र 
होता है फिर उस को वीज ओर देशान्तर से संस्कार करने पर 
बीज देशान्तर संस्कारित चन्द्र केन्द्र होता है| केन्द्र में १०० ` 
का भाग देने से जो छब्ध मिले वही संख्या वार भुक्त 
खेंडा' और उसके आगे का अङ. भोग्य खण्डा होता है, 
युक्त भोग्य खण्डा का अन्तर करके शेष को अन्तर से गुणा 
कर फिर उसमें ५ ४० का भाग देन से जो रूब्ध मिरे उसे 
युक्त खण्डा में युक्त कर वाद २४५७ का भाग देने से जो 
शष हे उस्म उस का युत करन स स्पष्ट चन्द्र हाता हं। ( सुग- 

-मताके लिय संस्कृत रीकासमभाषा टीका में भेद किया 
गया है ) ॥७।८॥९॥ 


४ चन्द्रखण्डा डा; 
इन्दोः खरूपाभिरसाः खचन्द्रा ` : ` ` 
नृपा जिनाः पञ्चगणा रसान्धयः। 
षष्ठः रारागाः कुनवाष्टकाष्ठा: ` ` 
मनुनकाहाः ॥१०॥ 
पञ्चाम्बुदा खाङ्भुवो द्विखाश्वि 
विश्वाश्व जात्याश्व खरामदस्राः। ˆ 
ट्‌ गोंप्रियमा: कुसिदा „ 
घटम्‌ वाह्नेजिनाखिसिडा:॥११॥ 


र 


+ हे 
छः श 9 को 








पच्चाङ्गस्पष्टाधिकारः ॥ ` \ ५ ५३ 
` स॑० टी०-इन्दोश्न्द्रस्य खरूपापस्‍्िरसाः खचन्द्रा 
` चपा जिनाः पदञ्चगुणा रैशञा ब्धुयः षष्ठिः शरागाः कनवाष्ट- 
काष्ठा पड़मानवों राममनुनवांहाः पञ्चाम्बुदा खाङ्कमुतरो 
डिखाश्वि विश्वाश्चे जात्याश्व खरामदस्राः पञ्चाहम्‌ गा- 
प्रम्यमाः कुसिडा नेन्राव्धिदग्‌ वहिजिनाखिसिडा- 
` खण्डाङ्ा भवन्ति ॥ १० ॥ ११॥ 
भा० टी०-चन्द्रमाका ० । १। ३।६। १० १६। २४ 
` ।*३५। ४९ । ६० । ७५ | ९१। १०८ | १२६ । १५४३ | १५९ 
। १७५।.१९० । २०२ । २१२ । २२२ । २२० । २३५ । २३९ 
| २४१ । २४२ । २४३ । २४३ खण्डक हं ॥ १० ॥ ९१९ ॥ 

उदाहरण -- दिनगण २७ को ९० से गुणा किया तो २४३० 
हुए इसको चन्द्रमा के धुवा १९५० २१ । ३० म युत किया 
तो ३९ ८० | २१। ३० हुए; रर दिन गण २७ में १२० 


का माम दिया तो अश्चादिक °।१३।३० मिरे, इसको ६९८० 5 


२१ । ३० म मिखाया तो ३२९८० ३१ । ० हुए इस म 
 चराद्ै को हीन किया तो ३९८० । ३९५ । ० बचे इस में २४५७ 
. का:मोग दिया तो शेष ११२३ । ३९५ । ० । रहे, इस में चन्रमा का 

-अशादि वीज ३ । ३.। १८ का युक्त किया तो १९२६।४१।१८ हुए 

इसमें अंशादि देशान्तर ऋण । १ । १२।० घटाया तो वीज 
देशान्तर संस्कारित मध्यम चन्द्रमा ११२९ । २९। १८ हुआ ॥ 

` दिन गण २७ को १०० से गुणा किया तो २७०० हुए इस 
को चन्द्र केन्द्र ध्वा २३६९१ । ४३ । १४ में युत किया तो 
५०६९ ४३। १४ हुए फिर दिनगण २७ मं ५० का भाग 
दिया तो फर अश्चादि ० ।.३२ । २४ मिले ईको ९०६१ । ४३ । 
४ में युत किया तो ९०१२ | १९५। ३८ हए इसमे २७९६ का 


ः 





५४ 6५४ भाखयाम्‌। 


भाग देने से शेष २३०६ । १९। ३८ रहे इसमें चन्द्र केन्द्र का 
` वीज धन ३।२७।० को युक्त क्रिया तो. २६०९।४२।१८ हुए इसमे 
चन्द्र केन्द्र का देशान्तर ऋण अंशादि ९।२०।० को घटाया तो वाज 
` देशान्तर संस्कारित चन्द्रमा का मध्यम केन्द्र २३०८।२२।२८ हुआ ॥ 
चन्द्रमा के कन्दर २३०८।२२।३८ में १०० का माग दिया तो 
फलगत खण्डा २३ मिला इससे तइसवाँ गतखण्डा २३५ है, इसके 
बाद चोबिप्तवाँ मोग्य खण्डा २३९ है, इन दोनों का अन्तर धन ४ 
हुआ इष से रेष ८।२२॥३८ को गुणा किया तो ३३३०॥३२ हुए... 
इसमें हर १०० का भाग दिया तो फर ०२०६ मिले, इस को भुक्त-. 
खण्डा २३९ में मिलाया तो २३५।२०।६ हर इस को मध्यम चन्द्रमा 
११२९।२०१८ म युक्त किया तो स्फुट चन्द्रमा १३९०।४९।२४ 
हुआ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १०७॥-११ ॥ 


छतवतातततति त 
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चन्द्रगति बविधिः-- 

मुक्तिनेवत्यान्वितभोग्यामेन्दोः । 
सं° टी०-इन्‍्दोश्रन्द्रस्य खण्डान्तरं नवलयन्वितं 

युक्त मुक्तिभेवति ॥ | 
भा० टी० -चन्द्रमा के ण्डा के अन्तर में ९० को युक्त 
करने से चन्द्रमा की गति होती हैं ॥ 

` उदाहरण-चन्द्रमा के खण्डा का अन्तर ४ है, इस भें ९० 
को युक्त किया तो चन्द्रमा की गति ९४।० हुईं ॥ 

क्‍ तिथि विधिः ` 
 अर्कोनचन्द्रात्तिथयः खनन्दः । 
शेषोन खाङ्ङ्गगनाङ्कनिष्नाद्‌ 
भुक्त्यन्तराप्ता घटिका भवन्ति ॥१२॥ 
सं० टी°-अर्कोनचन्द्रात्‌ खनन्देलब्धंशुक्लप्रति- 

पदादयोगत तिथयो भवन्ति, यदा चन्द्राद्रविनशुच्ति' 

तदा भगण दला शोधयेत, शोधने यत्र शून्यं भवेच्छषं 


५६  “ भाखल्याम्‌ । 


न भवति तत्र. शुङ्कप्रातिपत्तिथिभेवति, शेषोन खाङ्क।द्‌ 


गगनाड़ निघ्रत्‌ षष्ठिगुणिताद्‌ भुत्यन्तराष्ता घटका 


भवन्ति ॥ १२ ॥ 
मा० ठी०-- स्पष्ट चन्द्रमा में स्पष्ट सूयं को घटाकर ( सूर्ये 


र 
घटात्रै ) उसमें ९० का भाग देने स फल गत तिथे मिती 
है, शेष को ६० से गुणि के उसमें चन्द्रमा ओर सूयं की भ्रुक्ति 
के अन्तर ( अथाव्‌ चन्द्रमा की आुक्ति में सूये की क्ति घटाने 
से जो शेष बचे) का भाग देने से वतमान ताथ को श्रुक्त 


घटी आदि मिलती है, षको हर ९० मे घय कर उसका 


से यदि चन्द्रमा न्यून होय तो चन्द्रमा २७०० का युत करके _ 


६० से गुणाकर के उसमें।अक्ति के अन्तर का भाग देने से व- 


समान तिथि की भोग्य घटी आदि होती है ॥ १२ ॥ 

उदाहरण- स्पष्ट चन्द्रण ११६०-। ४९ | २४ में स्पष्ट सूच 
२००। ०४ । ४५ को घटाया तो शेष ९९६० । ४। ३९ बचे इम 
९० को भाग दिया तो. रब्धगत तिथि १२वीं मिली, माग रष ८९।४।३९ 
को ६० से गणा कर्‌ के सजाती किया तो भाज्य २८८२७९ हुआ 
चन्द्रमा कि गति ९४ | » में सूय की गति ७।१६ को घटाया ता 
८६ । ४४ बच इसका सजाती किया तो, भाजक ९२०४ हुआ इसका 
भाज्य २८८२७९ में भाग दिया तो फल वर्तमान तिथि का मुक्त घडी 
९९ पल २४ मिले । पूवे भाग शेष ८० | ४ | ३९ को हर ९. में 
हीन किया ते ९ | ९९। २१ बचे इसके सजाती किया तो ३५०२१ 
हुए इसमें माजर ९२०४ का माग दिया तो फल वतेमान तिथि की 
भोग्य घटी दै पङ ९२ मिले वतमान तिथि का गत भोग्य का योग 
३२ | १९ हुआ ॥ १२॥ 


छोटा आंत क >> « >> अअटे- गवा च । | 


धच्च(ङ्कस्पष्टाधिकारः। ५७ 
| नक्षत्रविधिः- 
शं ताक्तमरत्तं शतशाधताशात्‌ 
पष्ख्याहता भुक्त हतास्तुनाज्यः। 
राशः शशाङ्ाच्छरजात लब्वब्‌ 
नंच्षत्रवत्‌ तद्‌ घाटका भवान्त्‌।॥३२॥ 
सं° टी°-रादाङ्ाच्छताप्ते नक्षत्रं भवति, रातशे- 
 धितांशात्‌ षष्ट्याहता भुक्ति हता नाड्या भवन्ति, तु 
शरजाति खन्ध राशिभवति, तच्छेषात्‌ नक्षत्रवद्‌ घटिका 
अंशादयो भवन्ति, एवं सूय्यस्पष्टविधावपि-“ राशिरस्फु- 
 टार्कच्छरजतिरब्धं खवाद्वि नि्च।दवरोषित्तोऽशः*॥१३॥ 
भा० टी०-स्फुट चन्द्रमा ( भवचक्र २७०० से अधिक हाय 
तो भचक्र से शोधि के) में १०० का भाग देने से छञ्ध गत 
नक्षत्र होता है | शेष को ६० से गुणा कर*सबार्णित करके चद्र- 
गति का भाग देने से वरतेमान नक्षत्र की गत घड़ी आदि मिलती 
है, और पूर्व शेष को १०० में घटा कर उस को ६० से गुणा 
करके सवर्णित करे, वाद उसमें चन्द्रपा की गति का भाग देने 
से वतमान नक्षत्र की भोग्य घड़ी आदि होती है। स्फुट चन्द्रमा 
_ प्रे२२५ का भाग देने से रूब्धराशि होती हे, अंशादि नक्षत्र की 
घड़ी के प्रकार से स्पष्ट करे ॥ १३ ॥ 
उदाहरण--स्फुट चन्द्र ११६०। ४९ । २४ में १०० का भाग 
दिया तो फल गत नक्षत्र १३ वो हस्त मिला, रषं ६०। ४९ | २४ 
को ६० से गुणा करके सजाती किया तो भाज्य २१८९६४ हुआ, 
[4 





६८ भाखंत्याम्‌ । 


ओर चन्द्र गति ९४ को ६० से गुणा तो माजक ९६ ४० हुआ, इस का 
भाज्य में माग दिया तो वतमान नक्षत्र की मुक्त घड़ी आदि ३८।४९ 
मिली, पूव माग शेष ६०।४९.२४ को ९०० में हीन किया तो शेष 
३९।१०।३६ बचे इसको ६० से गुणा कर के सजाती किया तो भाज्य 
९१४१०३१ हुआ इस में भाजक ९६४० का भाग दिया तो लब्ध वतमान 
नक्षत्र का माम्य घड़ी २९ पल ० मिले, गत ऐष्यका योग ३३४९ हआ ॥ 

स्पष्ट चन्द्र १६६९० । ४९ । २४ भें २२९५ का भाग दिया तो फल 
ग़तराशि कन्या है मिली, शेष १० । ४९ । २४ को ३० से गुणा कर _ 
सज।ती किया तो ३४९ | २४ हुए इस में २२९ का भाग दिया तो 

फलगत अशादि १। ३३ । १९ मिले, इम में गतराशि ६ को युत 
किया तो स्पष्ट चन्द्रमा ६।१३३।११ हुआ । स्पष्टसूय २००।४४ । ४९. 
म २२५ का भाग दिया तो -फल-गतराशि ० मिली, शेष २००।४ ४।४५५ 
का पूव।क्त क्रया करन स'अज्ञादूं फछ २६ ९१।९ ६ पमि इसम गत 

राशि ° युत किया तो स्पष्ट सूये ०।२६।५१।९६ हुआ ॥ ९३ ॥ 

योग विधिः- 
एवं रवीन्दोयुतितश्च योगाः 
सयेन्दु भुक्तथेकहतस्तु नाञ्यः ॥१५॥ 

स० 2।०-एवमम्रुना प्रकारण रवीन्द्‌स्सूयंचन्द्- 
यायुतितः, योगा मवन्ति च सूर्यन्दुभक्तयकहतो नाड्यो 
भवन्ति । एव रवीन्दोयुतितश्चयोगाः सप्तान्विताअन्द्र- 


गतिस्तुहार इयपिपाटः ॥ १४ ॥ 
“तिथिनक्षत्रयोगानां बद्धिःपञ्चरसदि कम्‌ । 


कमेणेव तु ह्यन्ते रसवेद्गजेः कमात्‌?" ॥१॥ 





पञ्चाड्ुस्पष्टाघिकार : । ५९ 


भा० दी ०-इसीपरकार सूयचन्द्र के योग में १०० का 
भागदेने से फल गत योग होता है, शेषको ९० से गुण्यकर 
सजाती करके सूर्य चन्द्रमा की शक्ति के योग का भाग देने से 
लब्ध वर्तमान योग की युक्तघड़ी होती है, पूवे शेष को हर १०० 
ते हीन कर उसको सजाती करके श्रुक्ति के योग का भागदेने 
से वर्तमान नक्षत्र की भोग्य घड़ी होती हैं ॥ १४ ॥ 

उदाहरण-स्फुटसूर्य २००४४ ४।४५ है, इं स्फुट चन्द्र १३६०। 
४९२४ को युत किया तो १९६१॥३ ४।९ हुए इस में ९०० का भाग 


दिया तो लब्ध गतयोग १९ वां बज्र हुआ, शेष ३१३४९ को ६० 
से गुणा कर के सजाती किया तो भाज्य २२१६४९ हुआ, सूर्य की 


गति ७ । १६ है, चन्द्रमा की गति ९४ । ० है, इन दोनों को एक 
जगह युक्त किया ते। १०१। १६ हुए इसको ६० से मुणा करके 
सजाती किया तो भनक ६०७६ हुआ; इस को भाज्य २२९६०४९ में 
भाग दिया तो वर्तमान सिद्धि योग की शक्तं घड़ी आदि ३६।२९ 
मिली, ओर पूवे शेष ६१ | ३४ । ९ को हर १०० में हीन किया 
तो शेष ३८ । २९ । ५९ बचे, इस को ६० से गुणा करके सजाती 
किया ते भाज्य १३८३५९ हुआ, इस में भाजक ६०७६ का भाग 
दिया ता वर्तमान योग कौ. श्छ घटी आदि २२। ४६ मिली, युक्त 
रेष्य नाडी का योग किया तो ९९। ९९ हुआ ॥ १४ ॥ 
कर णबिधि+-- 


अकोनचन्द्राच्छरवेदहीनात्‌ 
ततो5पिशेषाच्शराब्धिलब्धम्‌ । 
सप्तावशेषं करणं बवाद्यम 








डिकायास्तिथिवद्‌ भवन्ति ॥१५॥ 


रस 


जम भय कि 3 अल ` क्री न. 





६० भाखत्याम्‌ । : 

सं० टी०-अकॉन चन्द्राच्छरषेदहीनात्‌ ततोऽपि 
शेषाच्च शरान्धिरुन्धं सप्तावशेषं बवाय्य करणं भवति 

तन्नाडिकाया तिथिवद्‌ मर्वन्त ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-स्पष्ट चन्द्रमा में स्पष्ट सूयको दीन करके फिर ` 
उसमें ४५ को पकर उसपं ४५ का भाग देनसे जो, लब्घ 
मिले उसमें 9 का भाग देनेसे शेष बवादिगत करण होता है, 
पूव भाग शेष को हरमे घटाकर वतमान करणं की युक्त भोग्य 

घड़ी तिथि की घड़ी की रीति से सावे ॥ ९४ ॥ 
उदाहरण -स्फ़ट चन्द्र १३९०।४९।२४ म॑ स्फृरस्े २००। 
४४ । ४९ को घटाया तो ११३० | ४।३९ बचे इस में ४५ और 
घटाया तो ९११५ | ४। ३९ व॒चे इसमें ४९ का भाग दिया तो फर 
२४. मिले इसमें ७ का भाग दिया तो चेष गतकरण ३ रा कौरव 
मिला, पूर्वशेषे ६९।४।२३९ कौ ६० से गणा करके प्तजाती किया 
तो भाज्य १२९६२७९. हुआ, चन्द्र गति ९४। ० में स्मै मति 
७।१६ को हीन किया तो ८६ । ४४ हुए इस्त को ६० से गुणा 
करके सजाती किया तो भाजक ९२०४ हुआ, इसका माज्य १२६२७९ 
में भाग दिया तो वतमान तेतिल करण क) भुक्त घड़ी आदि २४।१६ 
मिली । फिर पूवंेष २९।४।३९ को हर ४५ में रीन किया तो शेष 
९।९९।२९ बचे इस को प्जाती करने से माञ्य ३५७२१ हुआ इस 
म माजक ९२०४ का भाग देने से फल वर्तमान तैतिल करण की 
भोग्य घड़ी आदि ६।५२ मिली, वतमान करण का गत ऐष्य योग 
३१। ८ हुआ॥ ¶/ ॥ 
स्थर करणाः- 


ष्ण चतुदशी या 


| 





परे दले 


चच्वाङ्गसपश्राधिकानः । ६१ 


4. | ¢ अ है श्वतष 
तिथ्यद्ठभोगः शकृनिश्चतष्पात्‌ । 
नागश्च कन्तप्नामात कमण 
चत्वारि वियात्‌ करणानि निलयम्‌ ॥ १,।५॥ 
सं° टी ०-कृष्णचतुदशी या परे दल तिथ्यद्ध मागः 
शकनी चठप्पान्नागश्च किन्तुध्नं चीत कमेण चत्वारि 
करणानि नदय विद्यात्‌ ॥ 4 । 
भा० टी०- कृष्ण पक्ष की चतुदशी के पर दढ से तिथि 
का आधा भोगने वाला शकनी चतुष्पाद्‌-नाग- फंतुध्न नाम 
रण नित्य होते हैं, अथात्‌ चतुद शची के उत्तराद्ध में शकुनी- 
अमाव के पूरवद्धं में चतुष्पादू-उत्तराद्धू में नाग-ओर प्रतिपदा 
के पूवादधं में किंतुष्न होते हैं ॥ १ ॥ 2 
अस्पश्रमेण पञ्चाङ्ग विधिः- 


दिने दिने ऽहगेण रूपयुक्त 
सैव सूर्ये च खनन्दमिन्दों 
खखेन्दवः केन्द्रगे प्रयोज्याः 


प्रागवत्‌स्फुःी कृत्य तिथिः प्रसाध्या ॥१६॥ 


सं° टी०-दिने दिने कोथः. प्रतिदिनेऽहगेणरूप 
युक्तः-सूर्येसपेव-इन्दी चन्द्र खनन्द-कन्द्रगण कन्द्र- 
समूहे खखेन्दवः पयोञ्याः प्राग्‌त्‌ पूवधत्‌ स्फुट।छल 
तिथिः प्रसाध्या ॥ | 


॥ 


\/ 





इव्‌ ~ भाखलयाम्‌ । 


भा° टी०--प्रतिदिन दिनगण में ९ घ्य में ७ चन्द्रमा में. 
९० केन्द्र में १०० को युतकर पूववत्‌ स्पष्ट करके तिथे आदि 
को साबे, इस शोक से और पूर्व के छोक से चन्द्र और 
चन्द्रकन्द्र में अन्तर पड़ता हे ' चन्द्रमा में १० । ०।३०। और 
चन्द्रकन्द्र में १०० | १। १२ को प्रतिदिन युत करने से ठीक 
होता है ॥ १९ ॥ 
सयदिनगणसारणीयम्‌ । एकायङ्ानि ( एकाई ) । 












दरशायड्ञानि (दहाई ) । 








शताद्ङ्कानि ( सैकड़ा ) । ` 


। दिनगण 





पञ्चाडुस्पष्टाघिकार: | ६३ 


दि [+ ५ ) ' 
चन्द्रदिननणसारणीयम्‌ । एकाचङानि ( (एकाई )' _ 








५ | कला ' 
४, विकल 






१०० | व ३०० | ४०५. | ५०७ ६० ० दि ८०० |९,०० | अट ् 
४६ | | 
श | 9 

















हे भासखयाप्‌ । 


दश्चाद्यङ्ञानि ( दहाई ) | 


8 । ९५० दन्मेण 


ह ८ ३०७० [१३०० २३०१. ६०१ [१६० पु ९०९ | अद्रा 
२४ | ३६ | ४८ | ० 


| |५। | छ | ५, ^ | 


भा० टी०-दिन दिन का दिन गणक अनुकूल पध्यप ग्रह 
जानने कलिय यह दन गणसररिणो तान विभाग मे बनाई गई हे, 
पहिला विभाग ज ऊपर ह उपम एकादि ( एकाइका ) याने 
एकस नवतक का अकाल बा है, दूसरा विभाग जा पटेल छठ वभाग 
कं नाच हं उसम दाद ( दहाई का) अक १०-२०-३० 
इस प्रकार सं ९० तक लिखा है, तीसरा विभाग जा दसरे 


विभाग के नीचे हे उसमें झतादि ( सेकड़ा कौ ) अंक एक 


सां स तीन सां तक लिखा हैं | 


जिस दिन का ग्रहस्पष्ट करना होय उस दिन का पिले 


दिन गण वनाव, फिर जिस ग्रह को स्पष्ट करना हेय 


उस ग्रह को दिन गण सारणी के अनकूछ अयात्‌ दिन गण 





हि >+ ५, चर ्ै 4 नु < धच 
+ +~. 7 अ नाक 


 मजाजा अक एकादिक का दोय उस उस अंक चु ~ 


पच्चाइुस्पष्टाधिकार: | ६५ 


जो जो अशादि फल मिलें उसको पृथक्‌ पृथक्‌ लिखता जाय 
पीछे सब अक को एक जगह जाड़ु देन स्रजां अशादक मर 
उसको शाखाब्द से स्याये हुए उस ग्रह के धरुवा म युक्त करन 
से उस दिन के सूर्योदय का मध्यम ग्रह होता- हे ॥ 
उदाहरण - श्रीसम्बत्‌ ९९६८ शाका १८३३ वैशाखक्ृप्ण ९० 
गुरुवार के दिन पृवोक्त रीते से दिनगण वनाया ता द्नगण € 
हआ, सये को स्पष्ट करना है ओर दिनगण में सिफ एका के अका 
में से ९ है, इसमे सये की दिनगण सारणी के एक्राई में से € के 
नीचे देखा तो अंश्ादि ६३। ० । ० मिले, इसको शाख्राब्द ते स्याये 
हुये सूये के धवा ३ । २६ । ९३ में युक्त किया' तो उप्त दिन का 
मध्यम सये अंशादि ६६ । २३ । ९३ हुआ ॥ श्रीसंवत्‌ १९६८ 
शाका १८३३ वशाख शुके १५ रानिवार के दिन दिगण ९९. 
है, सूर्य को स्पष्ट करना है, दिनगण में एकाई ९ है दाह दो इससे 
पये की दिन गण सारणी में एकाई में तेनव के नीचे देखा तो अंशादि 
8६६॥। ० | ७ मिले, दहाई में दो हैं इस से वीस के नीचे दहाई के 
कोष्ठ म देवा तो अंशादि १४० । ०। ० मिले, इन दोनों को जोड़ 
दिया तो अंश्ांदि २०३।०।० हुआ, इसको सूये के धवा ३।२६।९३ 
में युत किया तो मध्यम सूयै अशादिं २०६ । २३ । ९३ हुआआ 
श्रौप्ंवत्‌ १९६८ श्चका १८३३ मभाद्रपदकृष्ण ६ महझलवार के 
दिनगण ९२३ हैं, सूये स्पष्ट करना है दिनगण में एकाह में से तीन 
दहाई में से दो सैकड़ा में से एक है, पाहिले इकाह में से तीन के नीचे 
देखा तो अंशादि २९ । ० । ० मिले, दहाई में दो है इससे बीस के 
चे देखा तो अंशादि १४० । ० । ० मिलते, सैकड़े में एक है इस 














से एक सौ के नीचे देखा तो अशादि ७०० | ० । ० मिले, इस 
तो अंशादिक अंक का एक नत्थी किया तो अशादि ८६१।०।० 





छः 





ध आस्वत्याम 


हआ, इसमें सूयं के धुवा ३१ २३ ५९ को युत किया तो ञश्ादि 4 
मध्यम सूर्य ८३४ । २३ । ९३ हुआ । इसी प्रकार से सव ग्रहों... 
को बनाकर वाज देशान्तर का संस्कार करने से वीज देशान्तर स्का . 
रित मध्यम ग्रह होते हैं ॥ | 

सङ्क्रान्तिविधिः -- 


शत तत्वं शतां च 
पादोनं क्रमशख्रिधा । 
दिहीनं चाब्दगुणितम्‌ 
रवेस्सङ्क्रमणं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
युनटि निष्नाब्दनगेषुचन्द्र 
लब्धे च घव्यादिषु युक्तमेतत्‌ । 
 रेखान्तरेणाघ्रियुतोन पूर्व 


परोऽथ मेषे खडृतिश्च देवे ॥१ प 
श्रीमच्छतानन्दवि रचितायां भास्वत्यां पश्चाइस्पष्टा- 
घिकारस्तूर्तायस्समाप्त: ॥ ३ ॥ > 
सं.टी.-रातततं शतार्ड पादोनं कमशख्िधाब्दगु- ` 
गितं शताप्त जाते वाराघं सप्ताधिक सत्ततष्ट डिहीने व्याये ` 














युतमथ ख कृतिदेव च युक्त रेखापेणाघ्रियुतोन पूत ` 
अथ।त्‌ कुरुक्षेत्रात्‌ पृ4 देशान्तरेण युक्तं परे हीनं पुनः 
्षिपकाङ्कन युक्तं मेषादि सडक्रान्तिभवति॥ १ | 4 


+ 


॥ | म 
नि ~ 
च >. कै ॥ 
4 | „ - 4 "9 
„ (क = ॐ 9 

ही 








द 


वच्चाङ्गस्पष्टधिकारः ६७ 


७ ४ अब्दो मवन्नः पथगकहीनः ` 
खागैकलब्धेन युतः खरामेः । 
लब्धाधिमासस्य तु यो ऽस्ति शेष- 
स्सेकोऽकसङ्कान्ति तिथस्तु चेतरे” ॥ 

“वरे रूपं तिथो रुद्र नाड्यां पञ्चद्‌ शव हि । 
एकत्रिरात्‌ परे देया जायत सूयसङ्कमःः ॥ १ ॥# 
५अष्टाधिमासाः स्या्नय प्राच्यन्त फाल्मुनादय | 
सौम्य चैषौ क्षय नियं भवेतामिति निश्चितम्‌ ॥ १॥ 


क्षयो.वाप्यधिमासो वा स्थादुज इर्त निथितम्‌ 


न क्षयो नाधिमासः स्यान्माघो बे परिकीतितः ॥२॥ 















# उदाहरण - चालाब्द € १२ क ११ से गुणा क्रियातो 
८९३२ हुए इसको दो जगह रक्ख एकं जगह ५९ उठाया तो 
4९२० हुए इसमे १७० का माग लिया तो लब्ध ५२ मिरु, इसका 
दरी जगह ८९३२ में युक्त किया तो ८९८४ हुए इसमें ३० का 
भाग दिया तो छब्ध अधिमास २९९ मिले, शष १४ बचे इसमे ९ 
युत किया तो १५ हुए, चेत्र शुक्ूू पूणिमा गुल्ब के घटी २८ 
धृट २९ पर मेष की संक्रान्ति हुई ॥ | 


न श्रीसवत्‌ १९६८ शाका १८३३ म मष सक्रान्ति 


१ ~ -- ---~------- | ¡ 
| = क्न 

















१५ घटी २८ पछ २५ पर हुई है, इस में वार्षिक कवक १।९१।१५।३१ = | 
को युक्त किया तो शाका १८३४ म मष का सक्र्त वार ६ तिथि २६ 





घटी ४३ पड ५६ पर हुई इसी भकार से वृष आदि सब खंक्रान्तिया 
| स्पष्ट करे ॥ कप ~ 
रे ~ ॐ | ५4 ॐ 

> - द | 





न्तिवारभ् तिथि 





ह्न्टः ... सॉखलाम)] | 
पञ्चमासास्तु वैशाखादधिमासा व्यवरिथताः । ५ 
भवन्ति चाष्टमिवेषेभवे१श्वाङ््‌ निशाकरे:१९ ॥ ३ ॥ 4 
` तथैव फाब्गुनश्रेत्रआश्विनः कातिकोऽधिका । 
एतेकिन्द्रे:१४१ शरा ङ्खे६५वौ कदाचिद्‌ गोकु१९वत्सरे॥४॥ ` 
 मार्भपौषो क्षयो स्यातां कदाचित्‌ कार्तिको भवेत्‌ । । 


क्षयात्‌ प्रागधिमासः स्यान्नियं भाद्रपदत्रये । 


अधिमासस्तदा माद्रपदो ज्ञेयश्च फाल्युनः॥ ५॥ 
आश्वनाज। सदा स्यातामादां भाद्रपदः सकृत ॥६॥ 9 


भिभे ~~ 0 अ, 65६७३ ट धे (नकः थ्‌ # १ 
दात्रिशद्भिगतमंसै दिनैः पोडशभिस्तथा |... 
धटिकाणां चतुष्केण पतलयधिकमासकः जा. 


त 


&व्यामाभिनागे रहितः शकेन्द्रो नवन्दुभिभाजितरोषकाङ्कः ॐ 
. त्रिरुद्रखाशष्टि खराश्च विशवे दि चेत्रमारभ्यसदाधिमासः॥८॥ - 
गवाणा्ेशक्रोनितराक मध्ये सूयाहतावेदयुतामुनीन्दः | है 

| -नवन्दु भक्ता यदि यत्र शेषश्वत्रादि मासेष तदाधेमासः॥९॥ 


#उदाहरण--शाका १८३४ में ८३० को घटाया तो शेष ` 








\ २2 है = ०४ बचे इस में १९ का माग दिया'तो शेष १६ बच जतः षाद 
 जविमास हाना चाहिये ॥ > ४ 





` † उदाहरण--आका १८३४ में १४३५ हीन किया तो शेष. 
३९९ वचे इसको १२ से गुणा किया तो ४७८८ हुए. इसमें ४ को... 
सत किया ता ४७९२ हुए इसमें १९ का भाग दिया तो शेष ४ बच्चे. 
अतः चतरं ते चथा आषाढ अधिमाप्तहुमा॥ = . ` 


पञ्चड्भस्पष्टाधिकार : ९ 
चन्द्रा योस्तषिवेकयं प्रतिपद्‌ दशे सान्धषु । 
अमान्तादुभयत्रापि रस्नाङ्याऽकमण्डखात्‌॥१०) 
तन्मण्डलाच्छशी गच्छेत्ततः सूयस्य संक्रमः । 


मासाऽसो मलिनः प्रोप्तो तद्धिनोऽधिकः स्मरृतः॥१९॥ 


असङ्कान्तिमासोऽधिमासः स्फुट स्याद्‌ 
हिसड्क्रान्तिमासः क्षयाख्यः कंद्‌[चत्‌ । 
क्षयः कातिकादेत्रेय नान्यतः स्याद्‌ 
तदा वषमध्यऽधिमास हयं च ॥१२॥ 
भा०्टी०--शाखत्राब्द को १२५।५०।७५ से गुणा करके 
उसमें ९०० का भाग देने से करमशः वारादिक होते हैं (वार ७ 
से अधिक होय तो ७ से शेषित कर) फिर वार में २ घटा देव, 
घनः शास्राब्दको २ से गुणा करके उसमें १५७ का भागदेवे 
जो फछपिले उसको पूते के स्याए हुए ` घव्यादि मे युत कर, 
फिर वारादिमें ०२१३३ को युत करके उसमें पूवे पश्चिम के 
ऋमसे देशान्तर को धन ऋण करे, फिर उसमें जिस २ संक्रान्ति 
( नक्षत्र ) का क्षेपक युक्त करे वह बह संक्रान्ति ( नक्षत्र ) 
स्पष्ट होती हं ॥ १५ ॥ १ ॥ 





उदाहरण--शाखाब्द ८१२ का  १२९।५०।७९ प्त गुणा 


किया तो ९१०२९१९२।६५।० हुए इमे १०० काभाग दया तो फल 





वारादि १०२९।५६।९ मिले वार ९०२१ में ७ का भांग देने से शेष 
६ बचे इसमें २ घटाया तो वारादि ४।९६।९ हुए, शाख्राब्द ८१२ 





को २ से गणा किया तो ९१६२४ हुए इसमें १९७ का भाग दिया 
तो फर घटी आदि १०।२१ मिढ़े इसको पुव के स्याए हुए 





वारादि के 


८ | ५ 





७७ 





घटी आदिमे युक्त क्रियातो वारादि ९।६।३० हुए इसमें ०।२९।२३३ फो युतः 
किया तो वारादि ५।२८।३ हुए इसमें स्वदेशचका देशान्तर पक ४७ 
को युत किया तो सङ्क्रान्ति का धवा ९।२८।९० हुआ इसमें मेष 


रारि काक्षिपक ०।०। ० को युक्त किया तो मेष संक्रन्ति वारादि 


९।२८।९० हुड । धरुवा ९।२८।९ ० मे वृष राशिका क्षपक २।५७।९ को युक्त 
किया तो वृष राशि ऋं संक्रान्ति वायदि १।२९।९१ हुई, इस प्रकार से ध्रुवा 
में वारहो राशि अद्ठाइंसों नक्षत्र का क्षेपक युक्त करके स्पष्ट करे ॥१३॥ प 


अक्ङ्काः ।. 








0938 न ,९१३।,९.२२।१९५३ १२.७३ दाक | 





। २८ ३८ | ४८ | ५६ 4 
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वै 


त नम † व 
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ह) ऊ ~ ' |; हु 
कः नौ + "न = 0 3 {१३ 


+ १) + + 2, च ` ॥ + 


"> 


यच्चाङ्गस्पष्टाधिकारः। 


शषाकाः । 


है | 


~ 





# ॥ ॥ 
१} । ८ कै 
१४७७०, ७“ भरे १) त 
4.4 ॥.!* | ७१५ १५ | 
हा ५॥ च| है बॉ ॥ ह 4 है ॥ 7 ॥ १ ह हैं ऋ) है है छि बै 


+ (+ वह (५ | 
(५.१), ४4 
7". १9.) 


8.4 || "क च्छः 
47] कक] ५६, 


७रे . भसययाम्‌ | 


भवत का: 0 कर कर 5 क्षपकाडाः । 
| | क्‌ ३। 


मा) | ` य ~ | भा ता | ~ - ~~~ सः 


५ श ज्ये, रू. 4 
4 वार्‌ 
८ | १२ | १७ [घटी | ` 
| धन ४७ | ४८ | ११ | 





भाषावातिक-सारणी से संक्रान्ति ओर नक्षत्र स्पष्ट करने 
क। यह व्रेध ६ के शकांक आर शषाङ्का युक्त करके उस | 
में अपन देश क देशान्तर को धन ऋण करने से वर्ष भर की > 
संक्रान्ति या नक्षत्र साधने का ध॒वा होता है, फिर जिस २ 
राश का प्षषक उस मे युक्त ।केया जायगा उस २ राशि की 
संक्रान्ति होगी या जिस २ नक्षत्र का क्षेपक युक्त किया जायगा 
वह २ नक्षत्र हगा (सक्रान्त नक्षत्र का क्षेपक्र पकरन्दसारणी 
से खख गया हे) 


`  पच्चङ्गस्पष्टाधिक्ारः। ७३. 


उदाहरण~-शाका ९८३९ में पुस्तकीयशक १८३२ को हीन 
ष्क्रिया तो शेष २ बचे शकके नीचे वारादि ९।२८।३ शेषांक के नीचे 
बारादि २।३१।२ है, इन दोनों को एक जगह जोड़ने से इस वष की 


संक्रान्ति नक्षत्र साधने का वारादि घुवा ०९९॥५ हुआ, इस मे काशी का 
` देशान्तर पढ़ ४७ को युक्त किया तो ०९९९३ हुए इस में सिंह ` 
` राशि का क्षेपक ६|३०।४ युक्त किया तो पिह ` सक्रान्ति वारादि 
 ०।२९।९६ स्पष्ट हुई, इस धरुवा ०९९।९२ में हस्त नक्षत्र के क्षेपक 
. ५]४३।४६ का युक्त किया तो हस्त नक्षत्र वारादि ६।४३।६९ स्पष्ट 


हुआ ( बहुत से लोग काशी का देशान्तर १९ मानते हैं )॥ 


इति श्रीज्यौतिषीन्द्रशुकुटमणि श्री३छत्र परसूरि सूचना 
मातप्सादेन विराचतायां भास्वत्यां 


ह 


म रस्वतं " ॥ | 


टीकायां पश्चाइ स्पष्ट धिका र॒स्तृ ती यस्स 


बा ४ 











प्राप्त: ॥ ३॥ > भर 
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नि - है -* = ८ ~ 
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क ह हि ४ 
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के 


छात्रवोधिनी नाम... 


... में ३०० का भाग दिंया तो न्ध ० | ५ ॥ २४ मिले इस को 


अथ ग्रहस्पष्टाधिकारः 
प्रध्यम भाम ताषः 


क ५ भोमः मः स्वरघ्राद्युगणत्‌ कृताप्तम्‌ 
५९ क पुनयुवन्दा वन्दात्‌ (त्रशताप्त हनप्र्‌। 

हर सं०्टी.-स्वरन्नात्‌ सप्तगुणाद्‌ द्यगणाद्‌ दिनगणात्‌ 

तातं चवुर्भिमाजितं, पुनंचुदन्दादइर्गणात्‌ त्रिशताप्त.... 

` हीनम्‌ (शखशरदागत धुवके युतं) मध्यम मोमो मवति॥ 

< (ए 

 -भा० ठा०>दिनगण का ७ से गुण; करक उस में 3- का 

भागदेन से जो फलामिके उसफल में, दिनगण में २०० के भाग- 

देने स जो फक रिरे उसओेः घटावे फिर उसको मड़छके धरुवा 

में युक्त करने से उस दिन सूर्योदय काले में मध्यम॑ भोम होता है॥ ` 

8 उदाहरण - दिनगण २७ को 3 से गुणा तो १८९ हुए इसमें ` 

... ४ का भाग दिया तो फल ४७। १९ 4.० मिले फिर दिन गण २५ 

~ 

4 














च न 
+ भू 


४७ | १७ | ० में घटाया तो ४७।९।३६ हुए फिर इसको ` 
` मङ्गर के धुवा ९०२ । २। १३ में युक्त किया तो उस दिन सूर्यो- 
दय में मध्यम भोम ९४९ । ११। ४९ हुआ ॥ 


 _ भाम दिनगण सारणीयम्‌ | एकाबरझ्ञानि (एका३ ) _ (95 





हस्र} = ` ७4... 


; : ` दकशायड्ञानि ( दहाई)। 





बुधशीघ्र विधिः- ` 
्ाष्टशेषः खखरामनिष्नः ` 
प्ता्तिभिस्सोम स॒तस्यशीघम्‌ ॥१॥ . 
सं टी०--अहर्गणो5शष्टशेष; ततः खखराम- 
निक्तः शत त्रयेण गुणितः पक्षाक्षिभिदढविंशतिभिभजत्‌ 
( श्ाखान्दागत शीघ्र युक्तेसति ) सोमघुतस्य बुध- 
स्य शीघ्र मक्त ॥ १ ॥ | ^ 
` आभा० टी ०--अहगेण में ८८ का भागदेने से जो शेष वच 
उसको ३०० से ग्रुणि २२ का भागदेने से जो लब्ध्र मिले 


४ 
क 










५७६ . भाखत्याम्‌ । 
उसको झाख्राब्द से आयेहुए शीघ्मे युक्त करने से उस | 
` दिन सूर्योदय के समय बुधका ज्ञीघ्र होता है ॥ १ ॥ ५ 
,  उदाहरण-दिनगण २७ में ८८ कां भाग देने से शेष २७ 

यचे, इसको ३०० से गुणातो ८१०० हुए फिर इसमें २३ का भाग ` | ५ 
देने से लब्ध ३६८।१०।५५ मिले, इसको शाखाब्द से स्यये हए ` 
शीव ४१२॥१५।४० में युक्त किया तो बुधका शीघ्र ७८०॥ २६ ॥ ¦ व 
३९ हुआ ॥९॥ 
बुधदिनगण सारणीयम्‌ । एकाग्स्कानि ( एकाई ) | 





१ [~ है 
| | ग 





१७ | २० | ३० | 8६) 


र१ | ४३ | ५ 
३९ | ३० 


| ' ग्रहस्पष्टाधिकार: + ` ७७ 
0 ` मध्यम्रुविधि 
 गुर्गेणघ्रादयुगणादशाषो 
 वेदाब्धिभिलब्ध विवाजतश्च । 


सं.री.-गणाल्लाद्यगणात्‌ न विभि 
दशाप्तो दशभिभक्तश्र पुनादनगणाद्‌ वेदाब्धिाभिलब्ध- 
विवर्जितः (शांखब्दागतश्नुवके युक्तः) गुरुमभवति ॥ _ 
भा० टी ०-दिनगण का रे से गुण दश का भाग देन स_ 
जो रूब्ध मिले उसको एक जगह धरि देव, फिर [दिन गण मं 
'४४ का भाग देनेसे जो कन्ध मिले उसका पिके लब्ध में 
घटा कर बृहस्पति के ध्॒वा में युक्त करने से मध्यमगुरु होता है ॥ 

` उदाहरण-दिनगण ९७ को ३ से गुणा तो ८१ हुए इसमें 

१० का भाग दिया तो लब्ध ८। ६ ।.2.मिडे, फिर दिन गण रऽ 





में 2४ का भाग दिया तो र्थ ०। ३६ । ४९ मिले, इसको पूवै ` 


के छब्ध ८ । ६,। ० घटाया तो 9। २९ । ११ | बच इसका 


बृहस्पति के ध्वा ६१६४ । ४७। २० में युक्त किया तो मध्यम गुरू “ 


६७२ । १८ | ३१। हुआ ॥ 
गुरु दिनगण सारणीयम्‌। एकाबज्लाने ( एकाई )। 


490 ॥ 
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७८ भाखलयाम्‌ । 


[क 0 
दशायड्ञाने ( दहाई ) ! 
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कु शुक्र शीघ्रविधिः-- < 
वेदा हतोडबोगुण मागुक्तः = 
सितस्य शीघ्रं सहितः खशक्रेः॥ २॥ 


स्थानदय स्थाप्यः-एकत्र युणाप्तः त्रिभिभजेह्नब्धमंशादि 4 
रन्यत्र द्वितीय स्थाने युक्तः, पुनर्दिनगणात्‌ खशक्रेः 
ग्राप्त फलेन साहता युक्तः (शखाब्दागत धवके युक्ते < 


सत्ति) सितस्य शुक्रस्य शीघं भवति ॥ २॥ 














सं० टी°-वेदाहतश्रुभिरयुऽणीतो दिनगणोऽधः ` 


अंहस्पष्टाघिकारः । ७९ 


 भा०्री° दिनगण को ४ से गुणाकर दो जगह. रक्ख, 
एक जगह ३ का भाग देन से जो छब्ध पिरे उसको दूसरे जगह 
जोड़, फिर दिन गण मं १४० का भाग दन स जा फल मर, 
उसको पूर्व अङ में युक्त करि शुक्र के धवा में युक्त करने से. 
शुक्र का शीघ्र होता है ॥ २॥ 
उदाहरण-<दिनगण २७ का ४ से गुणा ता १०८ हुए इस 
को दो जगह धरि के एक जगह रका भाग दिया तो रुन्ध ३६ | ० 
। » मिले, इपर को दूसरी जगह युत किया तो १४४। ० | ० हुए, 
फिर दिन गण २७ में १४० का भाग दिया तो फक ० | ११ | ३४ 
मिले इसको १४४ । *। ० म॑ युत किया तो १४४ | ११। २४ 
हुए, इसको शुक्र के शीघरघुका २६३३ । २० । ९२ मे युत किया तो 
शुक्र का मध्यम शीघ्र स्पष्ट ४०७ । र्‌ । २६ हुआ॥र॥ 


शुक्र दिन गणसारणीयम््‌ ' ऐकागज्शाने ( एकाई ) 








| €० भाखतलाम्‌ । 


__  शताबड्जानि (सेकक्‍ड़ा) _ __ 





३2% के ` अध्यमशनिविधि:- ` ` 
शनिदयुखन्दान्नव भाग लब्धम्‌ 
 ध्रवान्वितं रब्युदयस्य मध्याः। 

सं° टी०-युवन्दाद्‌ दिन समूंहान्नव भाग छन्धं 


घछवान्वितं शनिमवति, ख्युदयस्य सृय्योदयस्य मध्या ` 


भाभगाद्ग्रडा भवन्यवम्‌॥ 


_ भा० टी०-दिन गणमरर्का भागे देन से जो छरब्ध 
मिल उसको शनि के धुवामं युक्त करने से सय्योंद्य का ` 
मध्यमशनि होता हे । इस प्रकार से सूर्योदय के समय मङ्गढ ` 


= 





आदि ग्रह का मध्यम स्पष्ट हाता ह ॥ 
` उदाहरण--दिनगण .२७ में ९ का भाग दुन से लब्ध ३ |० 


| ° मर इसका शानं के ध्रुवा ५४।०।० मे युत करने से मध्यम 


शान ५9 ० | ° हआ॥ ` 


शाने दनगण सारणायमर्‌ । णकाग्रज्ञानि एकारं )। ` 
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५ ` ग्रहस्पष्टाधिकार: । ८१ 


दश्ाचङ्गानि (दहाई)। 





बुधशुक्रयोमेध्यम-भोम गुरू सनीनां शध विधिः- 
दिग््राद्‌ घनोनात्‌ खनगांश हीनात्‌ ` 
त्रिभिभरगुज्ञाकिं कुजेज्यशीघ्रम्‌ ॥३॥ 
स. टी.-दिगून्ाद्‌ दशयुणाद्‌ दिनिगणाद्‌ घनो- 
नात्‌ सप्तदशभिरूनात्‌ ततः स्थनदये धृता, एकत्र 
खनगांशन विभाजितफलमन्यत्र हीनात्‌ त्रिमिविभाजित॑ 
भ्रगुज्ञमध्यमो-अर्किकुजेज्य शीघं बुधशुक्रयोमेध्यमो ` 
भवतः, भोभगुरुशनीनां शीघं भवति ॥ ३ ॥ ` 
भा० टी०--दिनमण को १० से गुणा कर उसमें १७ 
घटाकर दो स्थान में स्थापित करके एक स्थान में ७० का भाग 
११ 








&२ भासद्याम॑ । 


देने से जो फर मिले उसको दूसरे स्थान में घटाकर फिर उस 
में ३ का भाग देने से जो फल मिरे वह बुध-शुक्र का मध्यम 
ओर मज्ञरू-वृहस्पाते-शनिश्र का शीघ्र होता है ॥३॥ 

उदाहरण--दिनगण २७ को ९१० से गुणा तो २७० हुए 
इसमें १७ घटाया तो २५३ हुए इसको दो स्थान में स्थापित किया, 
एक स्थान २९३ में ७० का भाग देने से छब्ध ३॥३६।५१ मिले 
इसका दसर स्थान २९३ म घटाया ता २४९॥२३।९ हुए इसमे ३ 
का मागदिया तो बुध--शुक्र का मध्यम, मङ्गरछ-वृहस्पति-शनिका 
शीघ्र ८२।७।४१ हुआ ॥ ३॥ 

( यहाँ एतना विशेषता है कि एकाक सारणी का अंक केवर 
नवही दिन गण तक रहेगा, दशायंक तथा शतायंक सारणी के साथ 
दिन गण के एकादि अंक के ढिये एक होय बहाँ ३।१७।९ युक्त करें 
ओर दो के जगह ३।१७।९ का दूनां ६।३४।१८ युक्त करे इसी प्रकार 
से तीन के जगह ६।१७।९ का तिग्रुना चार के जगह चोगुना इसी 
प्रकार से आगे भी जाने ) ॥ 


बुधशुक्र मध्यम भोम गुरु शनि शीघ्र दिनगण सारणीयम्‌। 
_ एकायड्ञाने ( एकाई )। 





कि | 
 दिनगण | 


अशा 


कला 





| विकला | 


प्रहस्पष्टाघिकार: । ८३ 


दश्षायङ्ानि ( दहाई )। . 








८४ 8 भाष्वयाम्‌ । 





भाषाबातिक--बुध शक्र के शीघ्र में और मङ्गल- वृहस्पति- ` 
शानेके मध्यम में वीज देशान्तर को युक्त अथवा हीन ( अन्तर 
धन होयतो युक्त, ऋण होयतो हीन ) करने से वीज देशान्तरं 

से संस्कारित प्रह होते हैं। क्‍ 
उदाहरण--मध्यम मोम -९४९।११।४९ में बीज देशान्तर के 
अंतर ऋण ०। १ । १३ को घटाया तो संस्कारित मीम ९४९॥१० 
३६ हुआ। (एषे ही बुध आदिक का भी संस्कार करे ) 

वीज देशान्तर सस्कारित मध्यम-शीघ् भोमादिग्रहाः। 
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 पञ्चतारा सपष्टात्रषेः- | 
मष्टषु षट्‌ नन्द्‌ चतुष्शताद्याः 
पृथग्‌ बहा: षडम गतेष्य केन्द्र! । ` 


ग्रहस्पष्ठधिकार: | ५ ८५ 
 षड्मादिकाः चक्रगणाद्‌ विशोध्यः 
शतन लब्धाः स्फटमनत्र खण्डाः ॥ ४॥ 
रुद्रा नवेन्दु द्वियमा नवेन्दु है 
रुद्राश्च भोग्योड्व युक्त हीनाः 
पड़भोन केन्द्रे खचरे ऋणं स्यात्‌ 
षडभाधिके चेत्‌ धनमत्र कार्य्यम्र॥५॥ 
घनाग नागर जय सय नध्नाद 
दशाद्धतं हीन धनं च मध्ये। . 
पुथक्‌ स्वशीप्रोनित केन्द्र खडभात्‌ 
त्रिध्नात स्वशीघ्रोनयुतःस्फुटः स्यात्‌॥६॥ 
स टी०-बीज देशान्तर संसकारित भोमादि- 
महाः पृथक्‌ स्थान दये स्थाप्या एकत्र,अष्टेषु षट्‌ नन्द्‌ 
चतुदशाताद्याः कर्तव्याः । भोमोऽषटराताधिकः, बुधः 
पञ्चराताधिकः, गुरः षटुराताधिकः, शुक्रो नवराताधि 
कः, शानिः चतश्ताधकः कायः, ते षड्म गतेष्य 
केन्द्रा भवन्ति, चेत्‌ षडमाधेकाः चकगणाद्‌ विशोध्यः, 
( दादश्शाता्थिंके दादशशतेः प्रयात्य हषं गतगम्य 
केन्द्रो मवति ) अत्र शतेन छन्धाः क्रमशः रुद्रा न- 
वेन्दु दियमानवेन्दु शुदराशेति खण्डा स्फुटम्‌ रम्यत 





८६ भास्वत्याम । 


भोग्य खण्डकः स्थाप्यः भोग्योद्धव युक्तहीना मुक्त 
भोग्य मध्ये यो यस्मिन्‌ पतति सः तस्मिन्‌ पातनीयः 
छातभागशेषं खण्डान्तरेण सयुण्य शतन भजेद्‌ यद्धं 


तद्‌ यदि गतखण्डाद्धोग्य खण्डकोऽधिकः तदा भुक्त 


खण्डके योऽयं, यदा मुक्तखण्डाद्‌ भोग्य खण्डके न्यूनः 
तदा मुक्त खण्डके न्यूनं कतव्य, यदान्तिम खण्डक 
रम्यते तदान्तिम खण्डेवान्तरो भवति, यदा शतभांगात्‌ 
खण्डा न प्राप्यते तदा प्रथमखण्डेवान्तरो भवति। 
शातभाग शेषमन्तरेणः संगुण्य शतेन भजद्न्धमश्चादिकं 
मन्द्फलटं भवति । तृं घनागनागत्रय सूथनिध्नाद 
गुणीताद्‌ दशोद्धतं दशमिविभाजितं रलं षड्भोन 
केन्द्रे सति मध्यं मध्यमग्रहे ऋणं स्यात्‌ यत्र षड्‌ 


भाधिके चेद्‌ घनं कायम्‌, छते सति मन्दस्फुटा ग्रहा 


भवन्ति । मन्दस्फुटा ग्रहाः एथक्‌ स्थान इये स्थाप्या 
एकत्र स्वशीघ्रणोनाः ( यदा न पतति तदा छादशशर्त 
संयोज्य पातयेत्‌ ) शेषं शीघ्र कन्दरो भवति । अत्रापि 
मन्दफलवच्छीघ्रफल ज्यम्‌ , यत्र शतभागेन पञ्चमख- 
ण्डको लब्यते तत्र न्धं प्रथक्‌ सस्थाप्य शेषं त्रिभिः से 
गुण्य रातेन हरेद्‌ यल्छब्धं तत्यथक स्थापिते संयोज्य 
योजते सति यावत्सङ्ख्यको भवति तावत्सङ्ख्यको मुक्त 


^. ॐ 


9 नी आओ जा आओ मन ब 


न कहा = का का ९ ० क 


ग्रहस्पष्टाधिकारः । ८७ 


खण्डके प्राप्यते, त्रिगुणितच्छेषाच्छतभागेन न किश्वित्‌ 
प्राप्यते तदा पञ्चमखण्डएव-मन्द स्पष्टग्रहाः शीघ्र फलेन 
संस्कृताः सपष्टग्रहा भवन्ति। “भादिः कृतन्न” तिवक्षमाण 
प्यन-अनुमान॑ भवतीयत्ररातमागेन रादयादिकाः 
स्पष्टग्रहामवन्ति ॥ ४७ ॥ ५॥ ६ ॥ | 
“यदान्त्य खण्ड पतितं तदाशु 
स एव भाग्य क्रियते फटोनः । 
न प्राप्यते यत्र तदा क्रमं च 
तत्पूष खण्डोद्भवमश्र युक्तम्‌ ॥ १॥ 
ग्रहः स्वशीघ्रोनितके यद्‌। स्या- 
णे धने वा शर रारि सड़ख्यः । 
राशि विनाङ्कां त्रिगुणी प्रकुय्यात 
तदा ततः शीघ्रफल प्रसाध्यमृ” ॥ २॥ 
भा० टी०-मडूछ--बुध-ह॒हस्पति-शुक्र--शनि का क्रम से 
८०० । ५०० | ६०० । ९०० । ४०० मन्दोच्च हे। सस्कारित 
मध्यम ग्रहकों दो जगह धरके एक जगह मन्दोच्च युक्त करने 
से मन्द केन्द्र होता है, मन्द केन्द्र ३०० से अधिक हो तो १२०० 
परं घटाने स जो शेष बचे वह मन्द्‌ केन्द्र होता है, और यदि १२०० 
स अधिक हाय तो उसका १२०० स शाप करन स सष मन्द्‌ 
केन्द्र होता है, मन्द केन्द्र छः राशि से न्‍्यून हाय तो ऋण सङ्ञक) 
छः राशि से अधिक हाय तो धन संज्ञक कहाजाता हैं, (शाघ्र 
केन्द्र मे भी ऐसे ही जने) मन्द्‌ केन्द्र 4 ९०० का भाग देन स॑ 


क - 


८८ भाखलद्याम्‌ । 


करमशः ९९। १९ | १२ । १९ । ११ खण्डा।डक होता है ( अर्थात्‌ 
एक लब्ध में ११ दो छब्ध में १९ तीन लूब्ध में २२ चार 
लब्ध में १९ पांच लब्ध में ११) थ्रुक्त खण्डा के आगे का. 
अक भोग्य खण्डा कहाता है, युक्त भोग्य खण्डा के अन्तर्‌ ` 
( युक्त खण्डा से भोग्य खण्डा अधिक होय तो धन, न्यून होय 
तो ऋण संज्ञक अतर होता है उस ) से शेष को गुणाकर 
१०० का भाग देने से जो फल मिले उसका खण्डान्तर धन 
होय तो शुक्त खण्डा में युक्त करने से खण्डान्तर ऋण हीय तो 
हीन करने से मन्द फल होता है। भोमादिक्ा के मन्द्‌ फठ 
का क्रमशः १७।७।८।३॥१२ यह गुणक हे । मन्दफर को गुणक 
से गुणकर १० के भाग से मिरे फल को मन्द्‌ केन्द्र छः राशि 
से न्युन होय तो दूसरे जगह रकखे हुए मध्यमग्रह में घटाने से 
और मन्द केन्द्र छः राशि से अधिक होय तो दूसरे जगह रक्खे . 
हुए मध्यमग्रह में युक्त करने से मंन्दरपष्ट होता है। मन्दस्पष्ट ` 
ग्रह दो जगह रक्खकर्‌ एक जगह शीघ्र।च घटाने स शीघ्र कन्दर 
. होता है (न घटे वो मन्द केन्द्र में १२०० युक्त करिके घटावे) 
वह शीघ्र केन्द्र छः राशि से न्‍्यून होय तो उसी में, छः राशि 
से अधिक होतो उसकी १२०० में घटाकर उस में १०० 
भाग देने सं जो छब्ध मिले उस छब्ध के तुल्य भ्रुक्त 
खण्डा उसके आगे का भाग्य खण्डा होता है दोनों के अन्तर 
से शेष को गुणि १०० का भाग देने से जो फल मिरे उस 
को थ्रुक्त खण्डा में अन्तर ऋण होय तो घटाने से ओर यदि 
अन्तर धन होय तो युक्त कर देने से शीघ्र फछ होता है । 
यदि १०० के भाग से ५ वा खण्डा मिले तो शेष को तीन से 
गुणि १०० के भाग से मिछे फछ को ५ प्रं युक्त करने से 
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युक्त खण्डा होता है ( आगे पूववत्‌ कमे करने से शीघ्र एक 
होता है) शीघ्र फल को केन्द्र छः राशि से न्यून हेय तो 
दूसरे स्थान में धरे हुए मन्द स्पष्टग्रह में घटान से यादि छः 
राशि से अधिक होय तो युक्त करने से संस्कृत स्पष्टग्रह 
होता है (““भादिःङृतघ्रः इस छोक से अनुमान हता है [क 
संस्कृत स्पष्ट ग्रह में १०० का भाग देने से राश्यादे स्पष्ट प्रह 
होता ३)॥ ४ ॥ ५ ॥ ९ ॥ 


भोपादानां मन्दाचचक्रम्‌ । 





= नल ~ === -___~~ ~य 





` भौमादीनां मन्दकेस्द्र खण्डाङ्भः 


| त्व | ५५ | स्ववा ५ | ~ 





| 
| । १९ | १९१ | खण्डा | 
| | | ११ | अन्तर | || 





९० भाखत्याप । 
श शीघ्रखण्डाङ्गाः- 
भोमस्य खान्धी नगसप्त खेशा 
देवेन्दु जातीन्दगगो नगार्था: । 
बुधस्य भास्नीषु कुसप्त षटस्वरा 
ततसखिपञ्चाङ्गुणा नवेन्द्वः ॥७॥ 
गुरोगपाः खातर गजख्रयं च . 
षडवदह्वयो रामयमा चपाङ्ः 
भ्रगोदिवेदाः कुगजाः खसूर्या: 
व्योमाह नागेन्द्र ममृखिशैलाः ॥८॥ 
शनोदशोऽन्दा कुयमा नवेन्दू 
हिभूमयो मङ्लमब्धयश्च । 
वीजेस्सुगोप्येरिहखचरास्ते 
सिदान्ततुस्यं खदु संस्कृतं स्यात्‌ ॥€॥ 
सं.टी.-मोमस्य खाब्धी नगसप्त खेशा देवेन्द जाती- 
न्डगगो नगाथाः खण्डाङ्काः, बुधस्य भाशीष कुसक्त पट 
` स्वराः ततखिपञ्चाङ्गगुणा नवेन्दवः खण्डःकाः, गुरोजी- 
वस्य छपा खा गजस्त्रयं च षड्वह्यो रामयमा नृपाड्ाः ` 
खण्डङ्काः, भ्रगारशुक्रस्य दिवेदाः कुगजाः चखसूय्यी 
व्योमाह नगेन मभूखिशेलाः खण्डाङ्ाः, शनेरशनिश्र 
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रस्य दिशोऽब्दा कुयमा नवेन्दू दिभमयो मङ्लमब्धयश्च 
खण्डाङ्गा भवन्ति, इद खेचरा ग्रहाः सुगोप्येवीजः सं- 
स्कृतं सिद्धान्त वल्य स्यात्‌ ॥७॥८॥९॥ 

भा. टी,- मंगल का ४०।७७।१! ०।१३३।१२२।९७।९७ 
बुध का २७।५३।७९१।७६।५३।२६।१९९ वहस्पति का १६।१० 
३८।२६।२३।१६।९ शुक्र का ०२।८९।१२०।१५०।१४८।१२७।७३ 
शनिश्रर का १०।१७।२१।१९।१२।८।४ खण्डाङ्‌ हं । यहां यान 


करणशास्र मे गुप्त वीज से सस्कारितग्रह सिद्धान्त के तुर्य 


हाते इ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


भोमशीघ्रखण्डङ्कान्तरचक्रम्‌ । 


४० ११० | १३३ | १२२ | ९७ 
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॥ व 
क्र त्म हर 


बुधशीघप्रखण्डाड्ान्तरचक्रमू । 
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भाखत्याम्‌ । 


गरशीप्रखण्डाङ्ान्तरचक्रम्‌ । 
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४०, ५. हुए, इसमे १२०० का मांग दिया तो शेष-मंगल का मन्दकेन्द्र 


; 
बम जज | क क श 
< | (+ हट! 
अल नु ५ 
| १ ; ~ न॑ 4 
4. = ह 
च ^ र र ए नः + ॥ “जम 
+ श हि 
नि 9, * १ नि" = 


- | ७ | संख्या | +` ` 


# . - 
| 
१५९ 


+ *# - 


जी 
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१९४९।९०।६६ हुआ, इसमें १०० का माग दिया तो फलगत खण्ड। 
५ वां मिला पाचनं गत खण्डा ११ है, भोग्य खण्डा के अमाव से 


' एही अन्तर हुआ, भाग रेष ४९।१०।३६ को अन्तर ११ से गुणा 


तो ९४०।९६।३६ हर इसमें १०० का भाग दने से फल ५।२४। 
३४ मिटे इसको भक्त खण्डा ११ मे घटाने से मन्दफल ५।३९।२६ 
हआ, इसको १७ स गुणा तो ९५।२।२२। हुए इसमे १० का भाग दन 
से लब्ध ९३० १४ मिले इसका, कन्दर छः रां स न्यून हं इसस दूसर 
जगह रक्ते हए मध्यम मोम ९४०९।१०।६६ म घटाया तो मन्द्‌ स्पष्ट 
भोम ९३२९।४०।२२ इआ । मन्दस्पष्ट मोम को दो जगह धरि एक जगह 
इस ९२३९।४०।२२ में भोब के शीघ्र ८३।७।४२ का घटाया ताभिरा 
शीघ्र कन्दर ८५६।३२।३९ हुआ, इसका १२०० म घटाया ता ३४२। 
२७।२१ हुए इसमें १०० का भाग दथा तो फर ३ मिलता तीसरा युक्त 


खडा ११० भाग्य खडा १३३ इन दोना का अन्तर धन रर हुआ 


इससे शष ४३।२७।२१ का गुणा केया ' ता -९९९।२९।२ हुए इस्म 
१०० का भाग दिया तो फछ ९।५९।४१ मेर इसका युक्त खडा ९९० 
मे युत किया तो शीघ्र फछ ११९। ५९। ४१ हुआ, रत्र कन्दर ७: 
राशि से अधिक है इससे दूसरे जगहधरे हुए मदस्पष्ट ५९२५।४०।९९ 
में शीघ्रफल ११९।५९. ४१ का युत किया ता स्पष्ट भाव ९०५।४० । ३ 


` हुआ । इसमें १०० का माग देने से भोम की स्पष्ट राश आदि १०। 


१८।६।२ हुई ॥ 
मध्यम बुध ८३॥५४ ३ को दोस्थान में स्थापित करके एक स्थान 


में बुध के मन्दाच्च ९०० का युताकयाता बुध का मन्द्‌ केन्द्र ९ ८ ३॥७ ४३ 


. हुआ, इसमे १०० का भाग दने से छब्ध 4 भट तो पांचवां मक्त 


खेडा ११ है भोग्य खडा के अभाव से एह सन्तर हुआ. इसश्न शष « 
८३ | 9 | ४३ को गुणा तो ९१४ ।९४ । ५२ हुए इसमें" १०० 
का भाग देने से फल ९। ८ । ३९ । मिक्े इस का अक्त खडा १९ 
म घटाना तो मन्द्‌ फल ११ ३१ । २९ हुआ, इस को ७ से गुणा 


९७ भाखतल्याम । | 
तो १९। ९९ । २७ हुए इस में ९० का माग ले ने से रूब्ध ११३ 
१७ | ९६ मिले इस रब्ध को, केन्द्र छः राश से न्युन है अतः ` 
दूधर स्थन म स्था।पंत मध्यम बुध <३।७।४३ म घटाया तो मन्द ` 
स्पष्ट बुध <१।४९। ४७ हुआ । मन्द स्पष्ट का दां जगह धरि एक 
जगह इस ८१४९ |४७ मं बुध के शीघ्र ७८०।२८। १९ को घटाना 
वाहय सा नहा घटता इस से मन्द स्पष्ट म १९०० को यत किया तो ` | 
१२८१।४९।४७ हुए इस मे शीघ्र घटाया तो बुध का शध केन्र ` 
५०१९ । २९ | ३२ हआइस मे १०० का भाग दनेसं लब्ध ५ मिले | । 
रष १।२९१। र्रकारे संगुणा तो ४ | ४ | ३६ हुए इस में | 
१०० का भाग दिया तो फल ० मिला इसके पूर्व फल ६ में यत 
करने से ५ ही रहे पाचवां भुक्त खण्डा १३ भोग्य खण्ड। ३६ है इन 
दाना का अन्तर ऋण १७ हुआ, इसमे जेष ४।४। ३६ का 

` गुणा क्रियातो १९ | १८ | १२ हुए इस में १०० का भाग देने से 
फल ०।४१।३९ मिल इसका भक्तं खण्डा ५३ में घटायातो शाधि फल 
९२। १८ । २५ हुआ, केन्द्र छः राशि से न्‍्यून है इस से दसरे 
जगह घर हुए मन्द्‌ स्प्रष्ट (१४९४७ मे शीघ्र फल ५२। १८।२१ _ 
को घटाया तो स्पष्ट बुध २९ ।३१।२२ हुआ, इसमे १०० का माग देने 
त बुध का स्पष्टराशि आदि० | ९। ०। ०९ हइ ॥ 






 _ भष्यम्‌ गुर ९७२।३३।३० को दो जगह धरि के एक जगह 

गुरुके मन्दोचच ६०० को युत करने से १२७२।३ २।३० हुए इसको ` 
२०० से शेषित किया तो वृहस्पति का मन्द केन ०२।३३।३० हआ 

ईष १०० का भाग [दिया ता छब्ध ० मिला इसप्ते भक्त खण्डा का 

अभाव हं भोग्य खंडा ११ है एही अन्तर भी है, इससे शेष ७२३३ ३०. . 

को गुणा क्रियातो ७९८।८३० हुए इस में १०० का भाग देने से 

ढुब्ध ५९ ८.५३ मिरे भुक्त खडा के जमाव से एही मन्द फछ हआ 


ष 





ज्ज 
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इसको ८ से गुणा तो ६३।९९४ हुए इस में १० का भाग देने पे 
छब्ध ६ । २३ | £ मिले इस को, केन्द्र छः राशि से न्यून होने से 
दूसरे जगह धर हए मध्यम गुरु ६७२ । ३३ | ३० में घटाया तो 
मन्द स्पष्ट वृहस्पति ६९६६।१०।२४ हुआ, मन्द स्पष्ट को दो जगहधर- 
के एक जगह इस में वृहस्पति के शीघ्‌ ८३।७।४३ को घटाया तो 
वृहस्पति का शीघ्‌ केन्द्र ६५ ८ १२१४१ हुआ, इस में १०० का माग दिजा तो 
न्ध ९ मिले शेष ८३।२। ४१ को ३ से गुणा तो २४९१८ ३ 
इए इसमे ९०० का भाग दिया तो ञ्य २ मिले इस को पूवे के 
लब्ध ५ में युत किया तो ७ हुए सातवां भक्त खण्डा ९ है भाग्य 
खण्डा के अभाव से एद्य अन्तर ऋण हुआ, इससे शष ४९ । ८ ।३ 
को गुणा तों 82२ । १९ । २५ हुए इस में १०० का भाग देने से 
फल ४ ।२१।९९ मिले इसके भुक्त-ख़ण्डा ९ में घटाया तो शीव 
फल ४ । २४ । ४९१ हअ, रीष केन्द्र के छः राशि से न्यून होने 
से दसरे जगह धेर हुए मन्द्‌ स्पष्ट. ६६६ । ९०। २४ में शीव 
फल ४) ३४ । ४९ का घटाया तो स्पष्ट गुरु ६६१ । ३१ | 8३ 
हुआ, इसमें १०० का भाग देने से वृहस्पति को स्पष्टराश जद 
£ । १८ । ३९ । २४ हु३ ॥ 

मध्यम शुक्र ८३।७।४३ को दो जगह धर के एक जगह इस में 
शुक्र के मन्दो ९०० को युत किया तो शुक्र का मन्द्‌ केन्द्र ९८३।७।४३ 
हुआ, इसको १२०० में घटाया तो २९६ । ९२ । १७ बच इस में 
० काभाग दिया ता २ मल दूसरा मुक्त खण्ड १९ भाग्य खड़ा 
२ इनदोनां के अन्तर धन ३ से शेष १६९६।९२।९७ का गुणा 
किया तो ९५० ।३६ । ९१ हुए इस म १०० का भाग दुन स ढब्ध 
©] ३० | २२ मिल इस का भक्त खण्डा १९ म युक्त किया ता 
मन्द फल ९९।३०।२९ हुआ, इसको ३ पै गुणात 5८। ३१। ६ 


हर 


९६  भाखलयाप्‌ । 


हुए फिर इसमें १० का भाग दियतो लब्ध ९ । ९१।७ मकि ` 


इसको, केन्द्र छः राशि से अधिक है इससे दूसरे जगह धरे हुए 


मध्यम शुक्र ८३ । ७ । ४३ में युत कियातो मन्द्‌ स्पष्ट शुक्र ८८। | । 


७८ | ५० हुआ, मन्द स्पष्ट को दां जगह धरि के एक जगह 
इसमें शुक्र के शीघ्‌ ४०७।६२।६३ को घटाने के लिये १२०० मिल्ा- 
यातो ९२८८।१८।१० हुए इसमें शीघू घटाने से शेष शुक्र का शीघ्र 
केन्द्र ८८१। २६ । १७ हुआ, इसको १२०० में घटाया तो ३१८॥ 
३३ । ४३ बचे अब इसमें १०० का भाग दियातो छूब्ध ३ मिले 
तीसरा भुक्त संडा १२० है, ओर भोग्य खण्डा १५० है, इन दोनों का 
अन्तर धन ३० हुआ, इससे शेष १८ | ३३ । ४३ को गणातो 
९१६ । ९१। ३० हुए इसमे १०० का माग दिया तो लब्ध 
९ । ३४ | 9 मिले इसको भक्त खंडा। १२० में मिलाया तो शीघ्र्‌ फेछ 
१२९ | ३४ । ७ हुआ, शीघ्र केन्द्र छः राशि से अधिक है, अतः 


दूसरे जगह धरे हुए मन्द्‌ स्पष्ट ८८। ९८ । ९० में शीघ्रफल ९२१ ` 
३४।७ को युत किया ते स्पष्ट शुक्र २१४।३२।९७ हुआ, इसमें ९ 


माग देने से शुक्र की स्पष्ट राशि आदि २।४।३१।४६ हई ॥ 
मध्यम शनि ९ ६।९९।९७ का दो जगह धर के एक जगह इसमें 
शनि का मन्दाच्च ४०० का मिलाया ता श्नि का मन्द्‌ केन्द्र ९६। 


५९।९७ हुआ, इप्तम १०० का भाग दियातां फल ४ मिले चाथा भक्त ` 


संडा १९ है ओर मोग्य ११ है इन दोनों का अन्तर ऋण ८ हजा 
इससे शेष ९६ ! ५९ । ९9 का गुणा ता ४९९१।५९।३६ हुए 
इसमें १०० का भाग देने से कव्य ४।३३ + ३६ मिले इत को 
मुक्त खडा १९ में घटाने से मन्द फल १४।२६ । २४ हुआ, इसको 
१२ स गुगाता १७२६।६६।४८ हुए इसम १० का भाग देने से लब्ध 
१७१९ ४९ मिले इस रब्धको, मनद केन्द्र छः राश से न्यून है अतः 








¢ आज ढ़ न ध है 


प्रह स्पष्टाधिकारः । ९७ 


दूरे जगह भें धरे हुए मध्यम शाने ५९१५९ ९७ में घठाया तो मन्द्‌ 
स्पष्ट शनि ३९।४०।९६ हुआ, इस मन्द्‌ स्पष्ट शनि को दो जगह धारं 
एक जगह इस में शनि के शीव्र ८३।०।४३ को घटाने लगे सो नहं 
धरता इससे मन्द स्पष्ट में १२०० को युत किया तो १२२९.४० (१६९ हुए, 
इसमें शीघ्र ८३।७।४३ को घटाया तो शनि का शापूकन्द्र १९५९।३२।३३ 
हआ, इप्तका १२०० म घटाया ता ४३ | २७ । २७ ¦ हुए इमं १४० 
का भाग दियातो लब्ध ० मिका अतः अुक्तं खड। के अभाव से भाग्य 
खण्डा १० ही अन्तर धन हुआ, इससे रष ४३। २७ । २७ के 
गणातो ४३४।३४।३० हुए -इस में १०० का भाग द्वा ता फू 
४।२०।४४ पिले युक्त खेडाक अभावे ४२९४१ ह। 'शाव्‌ फड हओ 
केन्र छः रा.से अधिक है अतःदूसरी जगह धरे हुए मन्द्‌ । 
स्पष्ट शनि ६९ । ४० | १६ में शाघधफल ४ । २? | ४१ का युत 
किया तो स्पष्ट शनि ४४।९। ९ हँआ इस में १०० का भाग दन्‌ पर 
से शनिश्वर की स्पष्ट राशि जादि ०१९३१९२! ३७ !_ 
॥ ४॥१॥६॥॥अ७॥८॥९॥ ` 
` राहु केतु स्पष्ट विधिक 


` अहरगण वेदहतं दशाप्तम्‌ 
धृवादयुक्तं भवतह्‌ वृति, 
 खखागनेत्रान्तरितो मुखं स्या- _ 
अक्रार्डयुक्त सुट राह पुच्छः ॥ १० ॥ 


स० टी०-अहगणं दिनगण वेद्‌ हत चतुभिगुणितं 
दृशति दशभिविभाजितं धवा युक्तं धुवाडेन सहितं | 
 खल्वागनेत्रान्तस्ति सुखमिह पातोराहभेवति, चक्राड- 
१३ 





९९ ` माखखलयाम्‌ । 
युक्तं राहुपुच्छः केतुः स्यात्‌, शंराकृतिमिभक्तो राश्यादि- 
को राहुः केठुथ भवति ॥ १० ॥ 
“ट्ुवृन्दमष्टाहतमत्रदिग्मिलब्धं धरुवं युग्‌दलितं मचक्रात्‌। ` 
संशोधिते राहुरय॑ पतीपान्क्षत्रमो पातगतश्च तदत्‌” ॥१॥ ` 
भा०्टी०-दिनगण को ४ से गुणि के उसमें १० का भाग 
देने से जो छब्ध मिले उसको एव के रयाय हुए धूबामं युक्त ` 
करके उसको २७०० में घटाने से राहु होता है, उसमें २२५ ` 
का भाग देने से राहु को राशि आदिक होती हैं। राहु भ 
चक्रादू १३५० को युक्त करने से केतु होता है । उसमें २२५ 
का भाग देने से केतु की सशि आदि होती हैं ॥ १० ॥ 
उदाहरण--द्निगण २७ को ४ से गुणा तो १०८ हुए इसमें 
१० का भाग देने से ख्व्ध १०] ४८ | ० मिले इसका राहु के धुबा ` 
५१ ३०।१५।३९ के आधे २५६५।१२।४९ मे युत किया तो २५७६।०।४९ 
हुए इसका २७०० में घटाया तो राहु १२३।५९।११ हुआ, इसमें २२५ 
का भाग देने ख राहु की राशि आदि ०।१६।३९।४७ हुई, राहु १२३। 
५५९।११ में चक्राद्ध १३५० को युक्त किया तो केतु १४७३।५९।११ 
हुआ, इसमें भी २२५ का भाग देने से केतु की स्पष्ट याकि आदि 
६।१६।२३९।४७ हई ॥ १० ॥ 
राहु दिनगण सारणीयम्र्‌ । एका्ङ्ानि ( एकाई ) 











क्‍ भह स्पष्टा धिकार; | 
न  दशायङ्धानि ( दहाई ) । 
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ग्रहाणानक्षत्रगताद्राशगतकरणर। शिभतान्नक्षत्रगतकरण 
विषः 


भादिः कृतघ्रोऽङ्हतो अहस्तु 
रारयादिरङेगुणितः -कताप्सः । 
भादिभवेद्‌ भादिषु राशिहारः 
शराकृती राशसुखे शतञ्च ॥११॥ 
संग टीग्-भादिनक्षत्रादिः कृतन्नाड्ूहता नव- 
मिर्विभाजितो राश्यांदिको भवेत्‌, एवं रादयादिका ग्र- 
होङ्केमवभिर्मुणितः कृता्तश्चतुभिविंभाजितो मादि- 
क्षत्रादि गतग्रहों भवेत्‌ तु भादिषु नक्षत्रादिषु शरा 
कृती राशिहारः, राशिमुखे शतख-अथात्‌ नक्षत्रादिषु 





 शरनंत्रकरव्रभाजित राजच्यादका भवाते, रारयादष्‌ शतन १ 


विभाजिते रादयादिको भवतीति ॥ -११॥ 
भा०्टी०--नक्षत्र गत ग्रह की स्पष्ठी को ४ से गुणि के 
उसमें नद का भाग देने फक राशिगत ग्रह हाता है, आर 
राजि गत ग्रह को ९ से ग्रुणिके उसमें ७ का भाग दूने से 
. फल नक्षत्र गत ग्रह होता है| नक्षत्र गत ग्रह में २२५ का 
भाग देने से ओर राशि गत ग्रह में ९०० का भाग देने से | 
ग्रहों की स्पष्ट राशि आदिक होती हैं (पबे की स्पष्टी से कुछ _ 
न्यूनाधेक अवश्यमव हाता हूँ )॥११॥ | 
उदाहरण स्फर सये २००।४४।४५ को ४ से गुणा किया »' 
तो ८०२।५९।० हुए इस में ९ का माग देने से ८९१३।१३।२० 
हुए फिर इसमें १०० का माग देने से रब्ध स्पष्ट सूयं की राशि . 
आदि ° | २६ । ४९॥ ५६.]2 हैं ३ स्फुट्‌ भोम १०९९४ ०।३ ` । 
को ७ से गुणा किया तो ९६३७ | ०। २७ हुए इस-में ४ का | 
ग देने से रन्ध १६८४ । १९ | ७ मिल इस म फिर २२५ का 
भाग दिया तो लव्ध स्पष्ट भौम की राशि आदि १०।१७।९६।० 
» एस ही बुध आदि को भी स्पष्ट करे ॥ ११॥ 
मध्यम गतिः 


रवः स्वरा ख नवातः खन्द 
` कन्दर शत भस्तमसः खांसद्धा । 


पादोनट्य्राम घनो खमेघो 
 अ्याब्दौ खक्प्तावनिजादिकानाम्‌॥१२। 
 संग्टी°-रखेः भूयेस्य स्वगखं, . ३ क 


नवतिः खं, केन्द्रे शतं भूः) तमसः राहोः. खस्तिद् 
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ग्रहस्पष्टाधिकार: । १०१. 


अवानजादक्ाना भामांदाना पादानद्ग , रामधना, द 
खमधो ज्याब्दी खसघी मध्यमा मुक्तिरस्ति ॥१२॥ 

भाण्टी०-सूथ की 9 । ° चन्द्रमा की ९० । ° केन्द्र... 
की ९०० । १ राहु की ०२४ मंगछ का ! ! १ चु को 
३ | १७ गुरु की ० । १७ शुक्र की ३। १७ शान का ०७ 


मध्यम गती है ॥ १९ ॥ | 
मध्यम युक्ति चक्रम्‌ । 





घ्र मत्तिः-- 
त्रयोधना विश्वदमानलो च 

 च्रयोघनाः पञ्च नखा गुणाब्दाः 

कुजादि शीघ्रस्य च युक्तयः स्यु 

` सक्ताः स्मतीशेगणित प्रवीणः ॥१३॥ 
सं० टी०-स्मृतीशगणित प्रवीणैः कुजादि मङ्गल ` 

दि शीघ्रस्य सुक्तयश्च त्रयोघना, विश्वइमानलोः चया- 
घना, पञ्चनखा, गुणाब्दाः स्युरित्युक्ताः कथिताः ॥१३॥ 
“डनैश्वराचार्य महासुतानां शैन्ध्र।गतिः स्यातत्रिघनाकखायाः 
' वेश्वाष्टिरमाशशिजस्थ रैन्‍्प्री शुक्रस्य शन्ध शरपूर्णद्खा *१॥ 
भाग्टी०-- धर्म. शास्त्र के ज्ञाता गणित. में कुशछ ऐसे 





९०२ भाखलाम । 
विद्धान्‌ छोग मज़ल की ३ । १७ बुध की १३ । १८ हृहस्पति 
का ३, १७ शुक्र की ९।२० शनिश्चर की ३ । ९७श्ञीप्र 
गति कहा है ॥ ९३॥ ॥ 

शीघ्र गति चक्रम्‌ | 





मन्द गति विधिः- 


धंनागनागात्ररावप्र चाक्~ 
मोग्याहताया खशताप्तलब्धम्‌ । 
उने तु खण्डा सहितान्यथोना 
भन्द्‌ स्कुटायुक्तरय कुजाद॥१४॥ 
स° 2०--भोमादि सुक्तिः घनागनागत्रिरविश्च 
भाग्यहताया खराबाप्तटन्ध तु खण्डा उने ऋणे सहिता, 
अन्यथा उना इय कुजादेमन्द भक्रिः स्फटा ॥ १४ ॥ 
| भा? टी०- भामादि ग्रहों के मध्यम गति को क्रमश 
 १७।७।८।३।९२से गुणा करके फिर मन्द खण्डा के अन्तर 
स गुणा कर उसभ॑ १००० के भाग स जो रूब्ध मिले उसको 
खण्डा का अन्तर ऋण हाय तो मध्यम गति में युत करने से 
आर खडा का अन्तर धन होय तो मध्यम याति में हीन करने 
से मन्द स्पष्ट गति होती है ॥ १४ ॥ 
उदाहरण - मज्ञछ का मध्यमा भुक्ति १ । ४५ को १७ स्न 
गृणा तो २९ | ४९ हुईं, ऐसे ही बुध आदि की गति गुणक पे गण 


२ 
व 


भ्रह रपष्टाधि कार: ¶ | १०३ 


जे पर बुध की २२। ५९ पृहस्पति की २१९१६ शुक्र को । ९१ 
झनैश्वर की १। २४ हुई मंगल की मध्यपर आुक्ति गुणक से गुण ये 
पर २९ १ ४५ हुई है, इषको मन्द खण्डान्तर ऋण ११ से गुणा ता 
. ३२७ । ९९ हुए इसमे १००० का भाग दनं स छब्ध + १० 
मिले इसको खण्डान्तर ऋण है इससे मध्यम गति ९१ ४५ मे युव 
किया तो मंग की मन्द गांति ४। ३८ इहेुं । ऐसे ही बुध की 
३। ६३२ | ९० वुहस्पति की ० ॥ ९५ + ३० इकर का ३।१५5५॥। ९४ 
शनिश्वर की ० । ७ । ४० मन्द्‌ स्पष्ठ गति हुई है ॥ १४ ॥ 


ष्ये, 


भांमादीनां मन्दस्पष्टमतिः ___भामादीनां मन्दस्पष्टतिः॥ ___ 





१०४ भाखलाम्‌ | .: 


स्पष्ट गति विधि. 


भ 


मन्द्‌ स्फटा शाप्र गता वराब्या 


प्राग्वत्‌ कृता भोग्यगुणाच्छताप्ता। | 


वङ्कटप भाग्य स्वम्दश चचा स्थाद्‌ 


वक्रागतिस्याद्‌ विपरीतञ्चुदा॥१५॥ 9 


स° टार-शाघ्र गतो मन्द्‌ स्फटा विशाध्या 
शीघ्र केन्द्र गतिभवति शीघ्र केन्द्र गतो प्रागृवत्‌ 
पूवेवद्‌ भाग्य गशुणाच्छताप्ता वहवल्प भाग्य स्वम्रण _ 


स्यत्‌ रनर कन्द्र ख़ण्डान्त्र घन चत्तदा प्राप्त फट 


मन्द्‌ गतां घन, ऋण चेद्रण कतेव्यम्‌ । यदा वक्र 


गतिः स्यात्‌ तदाविपरीत शोध्या वक्रीग्रहपर घर्ट सम्भवं 
ऋणे कायं पूवे घटी सम्भवं धनं कार्य गतिः 
स्यात्‌ ( स्पष्टभुक्तिरंशादिकाष्टादशभिगुणिता कलादि- 
का भवति, नक्षत्रानयनार्थं राश्यादिकमष्टादशभिस्स- 
कृष्याष्टशतहरेह्नब्धमश्विन्यादि नक्षत्राणि भवन्ति शेष 
शतडयेन हरेछब्धनक्षत्र गत पादाः दोषं गतगम्य 
प्रकृयय त्रिशांशकराशेः कलादिकया स्फुटमुक्त्या भजे- 








ण्य तथेवाप्ता घटिकादिका भवन्ति) ॥ १५ ॥ 





छुब्धाने गतगम्य दिनसमूहान्यवरिष्टं पषष्टयास- 


५ ` ~न 400 40 ७: 9) 
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प्रहस्पष्टाघिकार' १०५ 


“इृष्टनाडीपरापूवां भुक्तिन्ना पष्ठटिभाजिता । 
लब्धांशादि धनोनं स्य॒ग्रहास्तत्कालिकाः स्फुटा: ॥१॥ 


भा० टी०--स्पष्ठ मन्द गति को शीघ्र गति में घटाने से: 
शाप्रकन्द्र गाति होती हे, इस शीघ्रकन्द्र गति को खण्डा के अन्तर 
से गुणि के १०० का भाग देने से जो फछ मिक उसको अतर 
धन होय तो मन्द भ्रुक्ति में युक्त करने से ऋण होय तो हीन करने 
से स्पष्टगति होती है वक्री ग्रह होय तो फल में ही मन्द गति 
को घटाने से स्पष्ठ गाते होती है (शीत्र केन्द्र पे ५; ६, ७, 
यह खण्डा पिलने पर घक्री पर ध्यान रक्खे आर जहां शीत्र- 
केन्द्र के पंचमादि राशि दाइ वहां केन्द्रगति को ३ से गुणा 
करक तब उस शाप्र खडान्तर स ग्रुणा. करक भाजक का 
भाग देबे ) ॥ १५ ॥ " 

उदाहरण- मंगल की शीध्रगति ३.। ९७ में मन्दस्पष्ट गति 
२ । ४। ३८ का घटाया तो मङ्गल की शीघ्र कन्द्रगति ११९।२२ 
हुई, इसको खेडा के अन्तर ऋण २६ से गुणा किया तो २७।४४।२६ 
हए इसमें १०० का-माग दने से शाघिफल ०।१९।६९ पिर, इसका 
खडा के अन्तर धन होने से मन्दगति २। ४। ३६८ भ मिलाया 
तो मङ्गल की स्पष्टगाति २। २१। १७ हुई | बुध की शीमकन्द्र 
गति !(० । ५५» ९० गुरु की ३। १ । ३० शुक्रको २' 8 १ ४४६ 
शानि की ३ । ७ । २० शीघत्रकन्द्र गति हुई । बुध का शाप्रफल 





& श्रीसवत्‌ १९६८ शाका १८३२ वेशख सुद्‌ १३ वार उद्‌ 
स्पति फे सूयादय से इृष्ट ५। ११ पर स्पष्ट करता हद, इष्ट ५ । ११ 
का सूये को गति ५८ । १४ से गुणा कर उम ६० का भाग द्न 
से फल ०।५। १। १९ मिले, इसको स्पष्ट सूच ०।२६।५१।५६। ० 
मे युत कियाता तत्कालिक सूध ० ।२६।५६। ५। १९ हुआ ॥ 


१ 


१०६ भाशयाप । 


१।४२। ५९ गुरु का ० १६।२० शकका०।३७।२६. 
शनि का ०।१८। ९६ शीम्रफल हुआ । बुध की स्पष्टगाति 
१।३६९। ४८ गरुकी ०।६६। ३० । शुक्र को ६।९२।४० 
शनि की ० | २६।३६ हुई ॥१३॥ 


भोभादीनां शीघ्रकेन्द्रगति। । | 
| | १. ८ | ३ ध. २ ऋ ऋ १ च. मन्दख़ण्डान्तर 








प्रहस्पष्टाघिकार: । १०७ 
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“ ग्रहस्पष्टाधिकार: । १११ 
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भा. वा.--जिस ग्रहका जो मन्द्‌ खंटान्तर होय उसके 
समान मन्द स्पष्टगाति के चक्र में देखने से मन्द स्पष्ठगति 
मिलेगी, ओर शीघ्रकेन्द्र गति के चक्र में देखने से शौधरकन्द्र 
गाते मिलूगी । मन्द खंडान्तर और शीघ्र खेडान्तर इन दोनों 
` का जहां समानता पाव बां स्पष्टगति के चक्र में देखने से स्पष्ट 


ग्रहस्पष्टाघधि कार: । ११३ 


गति मिलेगी (अन्तर धन है, या ऋण इसका भी स्मरण रकेख) 
स्पष्टमति को १८ से गुणने से कादि स्पष्ट गति होती ह ॥ 
उदाहरण-मंगल का मन्द खंडान्तर ऋण ११ है, इसके समान 
मन्दस्पष्ट मुक्ति चक्र में देखने से मन्दस्पष्ट गति २४।३८।० मिरी, 
और इस अन्तर के समान शीम्रकेन्द्र गति के चक्र में देखने से शीव 
केन्द्र गति १।१२।२१।९४ हुई, मन्द खेडांतर ११ 5, ओर शीत्र्‌ खंडां- 
तर धन २३ है, इन दोनों के समान कोष्ठ में देखने से स्पष्टगति 
२२९।१६।४४।१३।१२ मिली, इसको १८ से गुणा करने पर कलादि स्पष्ट 
गति ४२।२३।१।१९।९७.३६ हुई ॥ 
सूंय्यादस्पष्टग्रह 






भौमादीनां चक्रादपरचक्रांदमाससंख्या च बक्रम।गे 
दिनादि ज्ञानविधयः- 


विश्वाश्विगन्धवेदशा ड्रमासे- 
श्चक्राडचक्रं लतितिजादिपृह्यम्‌ । 
` षड्वह्वयो द्वादश तकेवा 
 वेदाश्विनः सत्तरसाःकमेण ॥१६॥ 





१५ 


११४. भखयम्‌ । 
स्वशीघ्रकेन्द्रस्य च मण्डलाडांत्‌ 
पूवापरावक्रगताश्व राशेः । 
रष्व्यष्टि भूपाड़ गुणाःकुदस्रा 


चक्रादितःप्राकपरतोऽस्तगःस्यात्‌॥३ 


एवं ज्ञशरग्बो वसुपञ्चषड़मात्‌ 


प्रागूनखेटः परतेधिकोऽकात्‌।॥१८॥ 


सं०्टी०-क्षितिजादिषु विश्वाधिगन्धवे दज्ाङ्गमा- 
सेश्रकार्ड चकरमूद्यम्‌, चक्र दादशशताने तदधे चकार्ड 
` भौमस्य शीघ्रकेन्द्रो यदा पूणचक्रं भवति तस्मात्‌ त्रयो- 
दसे मासे चक्रार्ड ज्ञातव्यम्‌-एवं बुधस्य ३ गुरोः ७ 
श्रगोः १० शनेः ६ मासे चक्रादधे भवति, खशीघ्रके- 
नद्रस्यच मण्डलाद्त्पूव।परा षड्वन्हयो द्वादश्चतकं वाण- 
वेदाश्विनः सप्तरसाः कमेण वक्रगवासरा भवान्ति भौमस्य 
यस्मिन्‌ विनेषट्शतं शीघ्रकेन्द्रं भवति तद्दिवसात्‌ पराग्‌ 
षट्त्रिशद्विनेमों मे वक्र गाते भेवति, चक्रात्‌ परतः षटुत 
रादिनैमीर्गगो भवति, एतेन भोमस्य वक्रदिनानि ७२ 
बुधस्य २४ गुरोः ११२ शुक्रस्य ४८ शनेः १३४। 
 चक्रादितः प्राग्‌ परतः पषष्ट्यश्भुपाकु गुणाकुदस्रा- 
। तग स्तगः स्यात्‌+ यस्मिन्‌ दिवसे चक्र दादशशतपरिमित 
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ग्रहस्पष्टाघिकार: । ११५ 


परतःषष्टि दिनेरुदयः-एवं गतगम्यदिनानि सर्वेषां ज्ञेयः 
मङ्गलस्य १२० बुधस्य ३२ जीवस्य ३२ शुक्रस्य ७८ 
मन्दस्य ४२ अत्र चक्रेण भोमेज्यशनीनां पश्चादस्तः 
प्रागुदयः, चक्रेण बुध शुक्रयोः प्रागस्तः पशादुदयः, एव 
षडभाद्‌ चक्राद्‌ ज्ञक्षग्वोबंसुपंचदिनानि प्रागस्तः पथा. 
दुदयःयस्मिन्‌ दिने पट्शत पारिमितं चक्र मवति तद्दिनाव 

ग्‌ वघुदनेबुधस्यास्तगः-आगामि वसुदिनेरुदयः शुक्र- ` 
स्य षटशत परिमित चक्रात्‌ पराग्‌ पञ्चदिनरस्तः परतः 

पञ्चदिनेरुदयः, अत्र वुधशुक्रयोश्चक्रार्दन पश्वादस्त 
प्रागुदयः, परागून खेट;-अकादुन ग्रहः प्रागस्तं याति, अ- 
कद्धिकः परतः पश्चादस्तं यांतिःगाणितागतग्रहो यदे 
रवेरारयाभेरुनो मवति तदा तद्य प्रागस्ते याऽधिका- _ 
भवति तस्यपश्चादस्तं याते, अस्त ग्रहाणामद्श्यत्व हरयः 
त्वमुदयः ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

भौमो गच्छति वक्रातां शुचिशरङ् बे स्वशीघोनिते 
तबचन्द्र छुतख्योदश मुनो जीवोऽरिषट्‌ पवते । 

शुकः खेषुरसे खरांशुतनयो वहीन्‍्दु नागे पुनः 
कौटिल्यं परि हत्य पुस्कलगतिमोर्गीमवेच्छोधिते ” ॥१॥ 

भा ही *-चक्र १२०० को और चक्राद्ध ६०० को कहते हैं 

मड़छका अपने चक्र से २३ वें मास में बुधका २२ वृहस्पतिका 
७ वें श॒ुक्रका ९० वें शनिका ६ बे मास में चक्राद्धे होता ई, च- 


११६ भाखत्याम्‌ । 


ऋद्धकं पूव भोमादिक क्रमशः ३९।१२।५६। २४ । ६७ दिन 


वक्री होते हैं ओर एतनाही एतनाही दिन तक चक्रके वादवक्री ._ 


रह कर फिर मार्गी होते हं, अथात्‌ मगछ ७२ दिन, बुध २४ 
दिन, वृहस्पति ११२ दिन, शुक्र ४८ दिन, शनि १३४ दिन, 


तक वक्री रहते है, मंग आदि अपने २ पूर्ण चक्र के पे 
क्रमशः ६० । १६ | १६ । ३९ । २१ दिन अस्त होते दै, ओर ` 


एतनाही एतनाहि दिन चक्र के वाद अस्त राहके उदय होते हूं, 
अथात्‌ मगर १२० दिन, बुध ३२ दिन, बृहस्पति ३२ दिन, 
शुक्र ७८ दिन, शनि ४२ दिन, अस्त रहते हं । मज्ञछू-वहस्पति 


शनिदचर पश्चिम दिशा में अस्त होके पूर्व दिशा में उदयहोते 
हैं, ओर बुध शुक्र पूवदिशा में अस्त होक पश्चिम दिशा में... 
उदय होते हैं । चक्राद्ध के पहले बुध ८ शुक ५ दिन पश्चिम | 


दिलज्ञा में अस्त ओर एतनाही एतनाही दिन चक्र के वाद अस्त 
रहिके पूवे दिशा में उदय होते हैं, अथात्‌ बुध १६ दिन, श॒क्र 


. २० दन, अस्त रहत ह; ग्रहा का नयम कर हुए अञ्च आय ष | 
जावे वह यदि सूय की राश्नि अंशादि से न्‍्यून होय तो सूर्य... 


क राश्यांद के पहर अस्त हाय, आर सूय से ग्रहकी राशि 
आदि अधिक होय तो सूयं की राव्यादिेक के बाद ग्रह 
अस्त होते हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

भामरादि ग्रहाणां चक्र-चकाद्ध वक्र मागवोधक चक्रम्‌ । 





 , क) ॥ त 


॥ कत "भो. 


वे ५३४ 
८ ˆ~ । 


= ऋः - + १ 
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ग्रहस्पष्टाघिकार! । १९७ 


धि 


 भोपादीनांवक्रमार्गोशवोधक चक्रम्‌ । 
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ग्रहाणामस्तोदयांश ज्ञानविधिः- 
भोमोऽस्तं दहनग्रहे खजलदे- 
सोम्यो5रिवेदागुरु: 
व्योमाष्टेभंगुजो यमो रिपुरसेः 
केन्द्रे स्वशीघ्रोनिते । 
 लब्धास्तं शशेजलि पन्नगरसेः- 
काष्ठारिपों भागवः 





११८ भास्वत्याम्‌ । 


तस्मिन्‌ चक्र विशोधिते ससुदयं- 
यान्ति धरुवं खेचराः ॥१९॥ 
सं °टी°-द्हनग्रहे भोमोऽस्तं खजलदे सोम्योवुधः, 
अरिवेदा गुरुः व्योमष्टे भृगु जश्शुकः, रिपुरसे य॑मः रानिः, 
त्रिपन्नगरसेः शशिजो बुधः, काष्ठारिपोभार्गवः शुक्रों छ- 


न्धःप्राततोऽस्तं यान्ति, एतस्मिन्नेव खशीघ्र चकर १२०० 


१७० गुरुः ४६ शुक्रः ८० शानिः ६६ केन्द्रांरागनेऽस्तं 


मङ्गलः ११०७ बुधः १०३० गुरः ११५४ शक 
११२० शनि ११३४ केन्द्राशेगते-उदयः भौमेज्यरानीनां ` 
पश्चादस्तः प्रागुदयः ज्ञशुक्रयोः पागस्तः पश्चादुदय ` 
बुधः ६८३ शुक्रः ६१० केन्द्रांश पश्चादस्तः, बुधः ५१७ 


शुक्रः ५९० केन्द्रांशे प्रागुदयः ॥१९॥ ` 
भा० टी०--मंगल ९३ बुध १७० वृहस्पति ह ; शुक्र ८० 


शानि ददे केन्द्रं होने पर अस्त होते है । मंगल हृहस्पति- ` 


शनि पश्चिम ५ दिशा में अस्त होते हैं, ओर बुध-शुक्र पूर्वदिशा में 
अस्त होते हैं, इसको चक्र में शोधने से मिले अशो पर मंगल- 


न 


ॐ ~ ष = + - ॥ क "ध क 8 क्‌ छ, 9 च र ध + ट ॥ ४ छ ~ ॥ 
> ¢ हि च > वै | च्‌ कनं क यि - कै कं + > ही. जार ५ # ध ॐ ` १, की ~ + के है ॥ र के | + = चः १ । र 6 
श प 2:05 अ क #<कोेखें: 36४20 2252. 07 # भर ५५ 


ग कै? क्क १ + 3 + 
"१६ 9. 3 . ~ >> २22. 5 + ॥ ¢ 


पश्चिम दिशा में उदय होते हैं अथीत्‌ मङ्गल ११०७ बुष 
१०३० वृहस्पति ११५४ शुक्र ११२० शनि १११४ अश्च पर 


उक्त दिशा में उदय होते हैं, ओर बुध ६८३ शुक्र ६१० अश्च 
+ र च >. व~ - अ होते स को क, = > क 
पर पश्मिमर में अस्त होते हैं, इसको चक्र से शोधे अंश पर 


. अथोत्‌ बुध ५१७ दयक ५९० अंश पर पूर्व में उदय होते ३।१९॥ 


# | 
। 


अहस्पष्टाघिकार: | ११९ 
भौपादीनामस्तोदयांशज्ञानचक्रम्‌ । 


| = दयांश | 


पुवास्तश्च | 





अगस्त्यादयबषः- 
पलप्रभा हित्रिहता खखाङः 


 अुतास्षुटाकेण समो यदि स्यात्‌ । 
. याम्ये तदास्यादुद्यो निशान्ते 


यस्य सुरारि हन्तुः ॥२०॥ 
इति श्री मच्छतानन्द विर चितायां भास्वदयां ग्रहस्पष्टा। घ कार श्रतु थ:॥ 
सं टी०-पलप्रभा हित्रहता दात्रराद्‌ गुणता 
खखाङ्कयुता ८ पुनरष्टगुणिताषष्टि विभाजता ) या 
 रफटाकेण समो याद्‌ स्यात्‌ तदा [नशन्त तत्समान 
रारयादिके सरारहन्तुरगस्यस्य मुनरुदयः स्यात्‌ ॥२०॥ 
.  ७“पलमाष्टवधोन सयुता गजशलावसुखचरा ख्वा | 
7 द्वह श्रीकारीज की पलमा ९। ४९ को ८ से गुणा तो . #उदाहरण-श्रीकाशीजी की परमा ५ | ४९ का ८ स गुणा तो | 
९।० हुए इस को दो जगह धर के एक जगह कं अक का ७८ 
म हौन्‌ किया तो अगस्त्य के अस्त का अशा ३२ भेल, दूसर जगह 
रू को युत क्रिया तो उदय के अश १४४ हुए, ३२ अश मं २३० का 
भाग दने सेरा १ अश २ पर अगस्त्यजी का अस्त आर * 8४ म ३० 
का माग देने से राशि ७ अंश २४ पर अगस्त्यनां का उद्य स्पष्ट हुआ॥ 
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-१२० भाखयाम्‌ । ई 
तह्युदयं च गच्छते'"॥१॥ ` 





इह तावति भास्करे कमाद्‌ घटजोऽस्त 
“चन्द्रश्वूड्ेन्नतिज्ञानस-- | 


मीने मेषे गतश्चन्द्रः सततं दक्षिणेन्नतः । 


अन्यपूत्तर ङ्क स्यात्‌ सम च वृषङुम्भयाः.'॥१॥ 


| भा० टी०--पलभाको ३१२ से गुणि उस में ९०० को. 
. मिलावे फिर उसको ८ से गुणि ६० का भांग देने स अज्ञादि 
फल मिलते ह, उसमें ३० का भाग देने से जो राशि आदि ६: 
मिरे उसके समान सूयेका राशे आदि होनपर दक्षिण में देवता 
के शत्रुयाक नाश करने वाङ अगस्त्य ग्लानेजी उदय होते हैं ॥ _ 
( आठ स॑ गुणे कर साठ का भाग लेना एह सूय की स्पष्ठी ` 
से अनुवतेन किया जाता है) ॥२०॥ | 

उदाहरण--श्री काशीजी की पल्मा९। ४५ का १२ से ` 
गुणा करिया तो १८४ ° हुए इसमें ९०० को मिलाया तो १००४।० ` 
हुए फिर इसको से गुणा तो ५६७२॥ ° हुए इसमें ६० का 
भाग दिया तो फक अंशादि १४४। ३२ मिले, अंशा १४४ में ३० 
का भाग दिया तो ४ । २४ । ३२ हुए, सिंहराशि के २४ अंश 
३२ कडा पर श्री १० अगस्त्य जी का उद्य स्पष्ट हुआ ॥ २० ॥ 





क ` 
॥ क! +> 
र ६ 
शक कर 


की ५ /+ के ३ = 23 ० ऑफर) 
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॥ नि) + है #" हक ग 


ज्यतिषीन्द्रधृकट माणे श्री३छत्रधर सूरिसूनुना गणक- 
न वृप्रसाद विराचितायां भाखत्याः छात्रवोधिनीनाम 
टीकायां ग्रहस्पष्टाधिकारश्चतुयंः ॥ ४ ॥ 








त्रिप्रभाधिकार: | १२१ 





अयनांश विधिः 


शकेन्द्र कालात्खशराब्धिहीनात्‌ 
 पष्टठयाप्तशेष ह्ययत्ताशकाःस्थु । 

अहंगंण तेथुतमेव क्याद्‌ ` 

भवेद्‌ द्युन्दं द्युनिशोः प्रबाणे॥१॥ 


सं० टी०-खंशराब्धि हीनात्सार्द चतुरशते रहि 


ज~ 


ताच्छकेन्द्रकाटच्छकन्द्र समयात्‌ पष्टयापत्शष-अयना- 


 इाकाः स्युः, तंरयनाशकरहगण. ॥द्नगण युत मिलित- 
मेव कुय्याद्‌ द्यानेशो। प्रमाण छुद्दद दिन रात्रि मान 
| ज्ञानार्थं सायनाख्य दिन गणं मवेत्‌ ॥ १॥ 


भा० टी०-शालिवाहन के वाते हुए शञाका ४५० का 
घटाकर ६० का भाग देनेसे अयनांशा होता हैं। अहगंण को 
अयनांशा में युक्त करन से दिन रात्रि का प्रमाण जानने के 
ढिये सायन दिन गण होता है ॥ १॥ 

उदाहरण--शाका १८३३ में ४४० को घटाया तो १३८३ 
हुए, इसमें ६० का भाग देने से अयनांशा २३ | ३ हुआ । इसको 
५ दिन गण २७ मे युत किया तो सायन दिन गण ९०} ३ हुआ।॥ १॥ 
६ १ 


०३ २. ५. मासाम्‌ ४2 । 
(>  चरब्िधिः-- य 
+. । दयुव॒न्दतोऽगा्टकुमिगंजाम्बुदे 
५. पंगतेष्योत्तर दक्षिण तु । 
ततः. खराम क्रमशश्व दयात्‌ 
 . ` साद सषष्ठं च दलं चराद्धम्‌॥२॥ 





 ..स० टी°-~चयुढन्दतः सायन दिन गणादू-अगाष्ट- 
कुभिगतगम्य कृत्वा स्वल्पं ग्राह्मय॑ साम्यगोल संवन्धि 
चर दर सौम्यं भवति यद्यगाष्टि कुभ्यऽधिको दिन 


` गणो मवति,तदागाष्ट कुभिहीनं विधाय-अवरिष्ट गजा- 


 ब्दगेम्य कत्रा स्वर ग्राह्व॑ तत्सवान्धि चर द्रं भवति, ` 
तत्त: खरामाप्त क्रमशः त्रिरात्‌ साद्‌ पञ्चचत्वारदत्‌ ` 


सष्ठ पञ्चत्रिंशच्च दल पञ्चदश लब्धफलं ग्राह्यम्‌, 
माग शेषं भोग्य खण्डकेन गुणितं पूर्ववत्‌ खरामा 
 सुक्तखण्डकेषु युक्त याम्योत्तर सम्बन्धि चर दृ्म 
जतम्‌ ॥ २ ॥ 


 भा० ठी०-सायन दिन गणको १८७ में. हीन करने से 
सोम्य शेष होता है, यदि न घटे तो दिन गण में १८७ हीन 
करके उसको १७८ में घटाने से याम्य शेष होता है, सौम्य 
शेष में छोम्य देष भोर सायन दिन गण में से जो न्यून हेय 


क, 


हैँ 


उसमें, ओर याम्य शेष में दोनों शष में से जो न्यून हाय उस 
में ३२० का भाग देने से क्रम से युक्त खंड ४५।३५।१५ होता 
भु ' 


है, शेष को भोग्य खण्डा से णा करके उसमः ३९ का भाग 
देने से जो न्ध मिले उस के यक्त खण्दा में दीनकरनेमे 


॥। 


चर होता है ॥ २॥ . ग, 
+ ) 


# क 9 


उदाहरण --सायन दिनगण ५०४ को १८७ में घटाया 
. तो सौम्य शेष १६६।९७ बचे सौम्य शेष से सायन दिनगण अल्प है 


इससे सायन दिन गण ९०।३ में ३० का भाग दिया तो फल १:मिला ` 


पहिछा गत खंडा ४५ हुआ; शेष २०।३ बचे इस को माम्य खडा ३५ 


.. से गणा तो ७०१।४५९ हुए इसमा ३७ का माग देने से फल २३।२३ ३० 


मिले, इसको मुक्त खण्डा ४९ में मिलाया तो सोम्यचर ६०२३ 
कल्पित सायन दिन गण २२९।३ है, यह १८७ में नहीं घटता इससे 
दिन गण मं १८७ को घटाया तो याम्य शष ३८।३ बचे, इसका 
१७८ में घटाया तो शेष १३९।५७ बचे, दोनों शषों में पूवं रेष ३८।३ 
अल्प है, इसमें ३० का भाग दिया तो फर ९ मिला पहिला गत खेडा 
४९ हुआ शेष ८।६ को भोग्य खेडा ३९ से गुणा तो ३२८१।४९ 
हए इप्तम ३० का माग दने स रुन्ध 0॥२३॥३ «मल इसका युक्तं खडा 
९ में युक्त करने से याम्यचर ९४।२३।३० हुआ ॥२॥ `. 


|३० हुआ 
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त्रिप्रश्नाघिक्तारः | 


भाषावातिक-सोम्य शेष ओर सायन दिन गणम जीं 
न्यून हाय उसके, तथा याम्य म॑ दाना षाम जो अख हाय 


उसके तस्य चर सारण। मं.देखन स जो चर स्पष्ट मर उस 


एक स्थान पं छिखे, फिर शेषके दूसरे, अङ को पहला चर जिस 
कोष्ठ का होय उस के चालन से गुणा करने से जो शय उस 
को एक स्थान हटाकर पूर्व चर में युक्त करने से स्पष्ट चर होता है॥ 


उदाहरण-दूसर छाक के उदाहरण से स्म्य शष १३६।९अ 


.. है, ओर सायन दिनगण ९०३ है, इन दोनों में सायन दिनगणः 


अस्प है अतः इसके तुल्य चरसारणी मं ( यहां सायन दिन गण का 


 श्चेष संज्ञा काये. साधन के लिये है ) देखने से याने सायन «दिन 


गण के प्रथम अक ५० के सामने दखन भं ६८।२० भ, आर चारून 


१२५ 


धन १० हे इससे शेष के दूसरे अक ३ को गणा ते। ३१३० हुए इसको... ` 
एक स्थान हराकर चर।६८।२० म युक्त करन स स्पष्ट चर ६८०३३, २० हुआ॥ 


॥। 


[देन रात्रमान नतावधय4 7 


पलप्रभाप्न शरपड्यमातम । 
क खिनन्‍्दुतरतत्‌ स्वम्ट्य स्वगालातू + 
. अहदलं व्यस्तंमितोनिशाद्धम्‌ ` 

तयागतष्यान्तारत नत च ॥ ३ ॥ 

सं० री °-पर्परभान् चर शरषड्यमाप्त फल तत्‌ 
पञ्चेन्दुतः खस्चण शअकुय्यात्‌ पञ्चदरानल्य साम्य याम्य- 
गोललाद धनमरणं कृतेसति, अहदरु दिनाड भवाते 
तद्धिशुणितं दिनमानं भवति दिनाद्‌ त्रिशन्मध्ये व्यस्तं 






चौ 


दूना किया 


न  । भाखलट्याम । 


निशाद भवाति तद्‌ दिगुणीतं रात्रिमानं भवति ततस्त- ` 


यागतष्यान्तरितं पूते परनतं च भवति ॥३॥ ` 
. भा० टी०-चर को पलभा से गुणाकर उस में २६५ का 
भाग दने से जो फछ मिरे वह सूर्य स।म्य गोर में होय तो 


. « रम युक्त आर यदि सूर्य याम्यगाल मे हायता १५९ 


हान कर ने से दिनाद्ध्‌ हाता है, दिनाद्धको दना करने से 
दिनमान होता है, दिनाद्ध को ३० में घटाने से राज्यद्ध होता 
इ, आर राज्यद्ध का दूना करन से राजत्रमान होता हैं, आर ददनाद्ध 


. - रत्यद्ध्‌ का अन्तर्‌ नत हाता हूँ, वह नद्ध अधिक हाय 


ता सा|म्यनत; राज्यद्ध आधिक हाय तो याम्यनत होता हे ॥३॥ 


`  उदाहर्ण- चर ६८२६ को पढ़भा १।४५ से गुणा तो 
 ३९३।१२ हुए इस मे २६९ का.भाग दिया तो फल १२९ मिटे सूर्य 


सोम्य गोल में हैं इस से इसको १९ में युत किया तो दिनाद्व १६।२९. 


डुआ इसका दा स गुणा जयाता दिन मान ३२।९८ हआ दिनाद्ध 
-१६।२९ को ३० में घटाया ते राज्यद्धमान १३।३१ हुआ, इसको 

रात्रेमान २७।२ हुआ, दिनाद्व॑ राज्यद्ध का अन्तर 
` करने से सौम्यनते २।५८ हआ ॥ ३ ॥ 
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पर | 


त्रिप्रञ्ाधिकारः। १२७ ` 


सं० टी सौम्यं चराद्ध षड्म षडगुणीत खद॒श- 
भागहीनं दशमांशे रहित दशाप्त तदक्षिमध्य ६०।२२हान 
चरते भानोः सुयस्योदक मध्यप्रमा भवेत्‌ ठु षद्गाणेत 
चराद खरामांशयुतं दशाप्त तदक्षिमध्ये ५८।२२ युत छत _ 
सूर्यस्य दक्षिणतः प्रमा भवत्‌ ॥:४ ॥ 


भा० टी०--चर का ५ स गराण के द! जगह धरं एक + 
जगह १० का भाग देनसे जो छन्ध मिछे उसको दूसरी नगह 
घटाव फिर उस मे दश्च कां भाग देने सं जा छब्ध परु उसका: 
६०।२२ मे घटाने स साम्य गोछ के सूर्य मे प्रभा हाता इः 
आर याम्य गांछ में चर का ९ से गुणा करकं अपन वृत्ताः 
याश्च से यत कर फिर उस में १० का भाग दन स जाः 
लब्ध मिल उसका ५८२२९ मं युत करन स प्रभा 
हाती है ॥ ४ ॥ अप मन. 

उदाहरण-चर ६८१२३ का ६ स गुणा ता ४१०१८ :हुए 
इसको दो जगह रक्खे एक जगह इसमें साम्य गो में सुय है इसस . 
१० का भागादया ता छब्घ ४१।९ मल इसका , दुपतरा जगह 
४१०१८ में घटाया तो ३६९।१६ बच इसमे १०. का भाग दन 
से लब्ध ३६।५५ मिले इसको ६०२२ महान किया ता सम्यप्रभा 
२६।२७ हुई ॥ ४ ॥ ल 


अर्या शङ घटी विध 
छायादशप्ना शतसयुता च 
मध्य प्रभोना भवतीह शङ्कः 


१ ४ 
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१२८ | भाखल्याम्‌ । 


शताहताहदूलतस्तदात+न- 
महगंतेष्यो घटिकादिकाल:॥ ५ ॥ 
सं० टी०-दशन्नादश गुणिता छाया शंतसंयुता 
च पुनः मध्यप्रभोनेह शङ्कु भवति । अहदेलं दिनाक 


 शताहतं यञजातं . तत्तदाप्तं शङ्कुना विभाजितं मह- 


गेतेष्योघरिकादिकालो भवति ॥ ५॥ 


मा० टी०-इष्ट छाया के १० से गणिके उसमें? ००कों 
: युतकर के फिर उसम मध्य प्रभा घटाने सश्रङ्कहाताहं। दिना 
द्ध को १०० से गुणक उसमे सवर्णित शड्डू का भाग देने से +. 


फछ गत भाग्य ( मध्याह क पुव गत पध्याह के वाद भोग्य) 
घटी हाती हैं ॥ ५ ॥ े 

उदाहरण --कल्पित इष्ट छाया १० है, इसको १० से गुणा 
किया तो १०० हुए इसमें १०० मिछाया तो २०० हुए, इसमें प्रमा 


क्‍ । ` १३। २७ का घटाया तो शङ्कु १७६।३३ हुआ । दिनाद्ध १६।२९ 


को १०० से गुणा ता १६४८।२० हुए इसको ६० से गुणि के वर्णित 


क्रिया ता ९८९०० हुए, इसमें सजाती शङ्कु १०५९६ का भाग 
दिया तां घटी आदि ९२० हुई ॥ ५ ॥ 








*छाया विधिः | 
खखेन्दु निघ्रायुदला गतेष्य- ` 
डयाप्त मध्य प्रभयासमेतम्‌ । 
शतानतं तदशभिविमक्तम्‌ 





॥ ॥ 


 लब्धागुलादया मवतीपसितामा॥६॥ 


त्रिप्रभाधिकारः | १२९ 





स० टी०-खखेन्दु निन्ना॒छतगुणितायुदलाद- 
दिनाधाद्‌ गतष्यनाड्याप्तफल मध्यप्रभभासमेत शतानत 
झतहीन यत्‌ तदञञभिव्रभक्त लब्धाडमगुलादा-इप[स- 
ताभा भवात ॥ ६ ॥ 
.. भा० टी०-दिनाद्ध को १०० सगुणि के इसभ युक्त या 
भोग्य घटी जो होयं उसका भाग देन से जो फल पिले उसमें मध्य 
प्रभा को युक्त कर के उस में १०० को घटान से जो शेष बचे 
उसमे दश का भाग देने से (इप्सित्‌) अभाष्ठ छाया हांता है॥९॥ 
उदाहरण--दिनाद्ध १६।२९ को १०० से गुणा तो 
` १६४८ ।२० हुए, इसको सजाती किया ता ९८९०० हुए 
इसमें घटी ९।२० के सजाती पठ ९६2 का भाग दिया तो रन्ध 
९७६।३३ मिले (लब्ध ३६ मिलता है परन्तु घटी ९२० स कुछ 
अधिक होने से ३३ ही ठौक है) इसमें मध्य प्रभा २३।२७ युत 
किया तो २००।० हुए, इसमे १०० का घटठाया ता १००।० छुए, 
इसमे १० का भाग दने से छब्ध इष्ट छाया ६०।० अगुद्याद हुइ॥९॥ 
लड़ावधिद श्षिणाक्ष विधिः 
लभर तु रुृय्यादयत: असाध्य 


स्वभोद्यस्सौर दिनानुपातात्‌ । 











सं० टी ०-~स्त्र नद्यः सवद रामानः सोरादिनानुपां ता“ ु न ट 
ताव सूर्योद्यतः खम प्रसाध्य चन्द्रारिवनिन्ना, एकव 


१७ . 





१३०  भाखयाम्‌ । 


शतिगुणिता परभा, अद्धिंता लड्डू 
स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
भा? टी०--सायन षयं के स्वदेश्चमान से अनुपातसे ` 
रप्न का स्पष्टक । (अनुपात से छम्न बनावे इससे यह विदित 
हुआ क श्सक आगे का ४ छक क्षपक ह) पकछूभा को २१ 
से गुणा करके उसको आधा करने से यहाँ छडःका के अवधि 
से दक्षिणाक्ष होता दे ॥ ७ ॥ 
उदाहरण - श्री काशीजी की पलमा ९।४९ को २१ से गणा 
केया ता १२०।४९ हुए, इसको आधा किया तो लंका के अबधिका 





डृगवधेरिह्ट दक्षिणाक्ष) . 


दक्षणाक्षन्षवा ६ ०।२२३० हुआ ( थोड़े दिन से कोई कोई विद्वान्‌ .. 


काशी को पकमा ९।४० मानते दँ तिप्त में दक्षिणास १८॥३० 
हुआ ) ॥ ७ ॥ 
छग्नस्पष्टविधिः-- 


तत्कालकोऽकाऽयन भागयुक्त 
 तद्भोग्य भागेरुदयोहतः स्वः । 





वरशाधयादए्धघटापलफ्यः ॥ ८ ॥ 


.. मशुदहत्‌ खाभेगुणं लवायम्‌। 






त्रिप्रआधिकार: | १३१ 


` स्तं टी-अयन भागयुक्तः तत . कालिको$केः 
तद्‌ भोग्य भागेख-उदयेहतः गुणितः तव छागृन्युधृतो 
रविभोग्य काटः स्यात्‌, भोग्य काटमिष्टवटी पलेभ्यो 
विद्लोधयेत्‌ तदग्रतो रादयुदयाश्च विज्ञोधयेत्‌ शेषं खाते 
गुणितमशुडहतं ख्वायमशुद पूवैरजायेभवनेयुक्तं ततो- 
यनां शीनं तवुः स्यात ॥ < ॥ ९ ॥ 

. ७ “ भोग्यतोल्पेष्टकालात्‌ खरामाहतात्‌ । 

खोदयाप्तांशयुग भारङरःस्यात्तनुः” ॥ 

भा. टी." जिस समय का छम्न साधन करना हो उस समय 
का सूयं स्प करके उस में अयनाच युत करने से सायन चयं 
चप्‌ सा 0 ©, रा = = र शादि 
होता है, फिर उस सायन सूयं कौराशिको दूर करके अशादि 
को ३० में घटाने से भोग्य अंश आदि होते हैं, फिर जो सूर्य 

# उदाहरण - शाका ९८६३ वेशाखशुक्क प जनाद _ शाका ९८६३ कालय १३ इहस्पति के. 
दिन सूर्य के उदय से शुन्यघटी ४८ पल पर इष्टल्मसाधन करना है। 
चालित सूर्य ०।२६।९०४२ है, इस में अयनांश २३। ३ जोड़ा तो सा- 
धन सूर्य १,१९।१६।४२ हुआ, इस पर से कही हुई रीति के अनुसार ` 
अथीत्‌ सायन सूर्य के भुक्त अंशआदि को ३० में घठाथा तो 
भोग्या श १०।६।१८ हुआ, इसको वृष के उदय २५३ से गुणा करके 
३० के माग से मोग्यकाङ ८९।१३। ८ मिला, इससे पङात्मक 
इष्ठ काठ ०५४८ न्यून है. इसलिये इसको ३० से गुणा किया तो 
१४४० हुआ इस में सायन सूये के वृष राशी के उदय २४३ का 
माग दिया तो अशआदि फ़ल ९।४१।३० मिले इसको सूयं ०।२९।१०।४२ 
में युत किया तो स्पष्ट म्र १२,६२।१२ हुआ ।\ 











१३२ `. ¦ भाखयम्‌। 


की राशि दूर कर दी थी उस राशि कं अपने देश के उदय 
भं उन युक्त भोग्य अश्च आदि को गुणाकर के उस में ३० 
का भाग देने से भ्रुक्त भोग्यकाल होता है, फिर इष्ठ काल के 
घड़ी को पलकर के उसमें ( भुक्त ) भोग्यकाल को घटावे घटाने 
सजो शेष बचे उस में सायन सूय के राशि के बाद की जतनी 
राशि घटे उनको घटा देवे फिर एसे घटाने से जो अंक केष 
रहे उसको ३० से गुण के उस में अशुद्धोदय अथात्‌ घटी हुई 
राशियों के आगे की जो राशि हो उस के मान से भाग दे 
उससे जो अश आदि फल पिरे उस मरं, जिस राशि के मान. 
तक का उदय इष्ट पछ में घटा होय उस राशि का मेष से जितनी 
संख्या होय वह संख्या को राशि के स्थान में युक्त करे फिर 
उसमें अयनांशा घटान से स्पष्ठ छम्म होता है । (जो युक्त लग्न 
बनावे तो जिस राशिके मान से गुणा करं उस उदय से पिछले 
उदय का घटावे आर बाद पृषेवेत्‌ क्रिया करके अशआदि फछ 
करके फर में अशुद्ध लग्न राशि के अस्थान पर युक्त करे उस 
राशे के संख्या में से एक अंक की सख्या घटा कर अश्च 
आदि को घटावे फिर शेष में अयनांशा को घटाने से स्पष्ट 
लग्न होता है) , ८॥ ९ ॥ 

उदाहरण-सं० ९९६८ शाका १८३३ वेशाख शुक्ल ९३ वृह- 
स्पति के सूर्य्योद्य स इष्ट घड़ी ९ पल १९ हे, इस समय पर लप्म साधना 
है, सूयं ०।२६,९४।९७ इस में अयनांशा २३।३ को युत किया 
तो सायन सूय १९९ ५७।९७ हुआ, इसके राशिवृष को अलग रक्ख 
दिया भुक्त अशआदिकों 7३० में घटाया तो मोग्यांश आदि १५२४३ 
हुआ, इसका वृष ॐ उद्य २५२ स गुणा किया तो ९९३८।३८।३९ 
हुए ३५१ २० का भाग दिया ता माम्य काल ८४।६७।१७ हुआ, इष्ट ` 


# 


त्रिप्रआाधिकार: । | | १३३ 


घटी «^ ५ पल १९ को ६० से मुणि के सजाती किया ता ३११ हुए इस 
में मॉग्यकाल ८४।३७ १७ का घटाया तां २२६९।२२।४२ राष बच इसम 
इसके आगे की राशि मिथुन का उदय ३०४ नहीं घटता इस से उक्त 
शेष २२६१२२।४३ को ३० से गुणा तो ६७९१२९३० हुए इस में 
अद्ध य मिथुन के उदय ३०४ का भाग दिया तो छब्ध २३२०॥२४ 
मिले इसमें शद्ध र्य वृष की संख्या मेष से दो हुई इसको युत किया 
तो श२२२०२४ हुए इस में अयनांश २३।३ को घटाया तो स्पष्ट 
रर १।२९।१७.र४ हुआ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


ली + 


कै 


चर्‌खण्डावाषः- 

हयुसखा वदवच्छाचा 
विमजत्‌ क्रम्तशास्रथा । 
मूय्याहः पडगुणलेब्धम्‌ ०4 
चर खण्डापला भवेत्‌ ॥ १०॥ 
सं° टी°-विषुवच्छाया पमा दहिगुणिता त्रिधा 
स्थाप्या सूयाहः षड्गुणेददशपञ्रदरषट्‌ व्रिशद्भिः 

क्रमशः विभजेत्‌ चर खण्डापला भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
भा टी०--पलभा को २ से गुणा करके तीन जगह धरे तीनों 
जगह यं क्रम से १२।१५।३६का भाग देने से फू चर खण्डा 

होता है ॥ १० ॥ | 

उदाहरण- कार का पलमा ९।४९ का २से गुणा ता ११५३० 


हुए इसको सजाती किया तो ६९० हुए इसको तीन जगह रक्खा पहले 
जगह १२ का भाग दिया तो फल ५७ मिला, दूसरे जगह १९ का भाग 


१२४ भाखखरलयाम्‌ | 


दिया तो ४६ मिश्चु, तीसरे जगह ३९ का भाग दिया तो फल १९. ¢ 
भिरा, एवं काशी का चर खण्डा ९७।४६।१९। हुआ ॥१०॥ । 
लड्षापानंतन्मानात्खदे श मान विधि)-- 
£ रं (~ 
वश्वद्ष नन्दनन्दन 
त्ररद च क्रमात्‌ क्र 
४ ~ १) अ ततं यक्त * 
चरखण्डानत यक्त 
वन्य नाइकादयः ॥११॥ 
स० 2०-वखक्षनन्द्नन्दाश्षित्रिरद चरखण्डामि 
क्रमात्‌ ऋमादुनेत युक्त च मेषा दीनांविनाड्यों नाडि 
का द्यो भवन्ति ॥ १११. 
भा० टीर-ठ्कामं मेषका-०७८ चृष का २९९ परि थुन 
. का ३२३ परमान है इसका विपरीत करने से ककका ३२३ क्‍ 
सह का २९९ कन्या का २७८ मान हुए, इन छःवो को उत्क्रम 
यानं उल्टा करन स तुछादि छःराशि का मान होता है। मेष 
आद्‌ तान राशि के मान मे चर खण्टा हीन करने से मेष आदि 
तीन राशि का स्वदेश मान होता है और युत करने से करके 
आदि तन राशे का स्वदेश मान होता है उसके उछटा करने 
से तुला स मान राशि तक की स्वदेश मान होता है ॥१९॥ 
उदाहरण - लंका में मेषादि तीन राशे का मान २७८।२९९। 
३२३ €, इसमे काशी का चरखण्डा हीन क्रियातो मेषदि तीन गात्रि 
स्वदरामान २२१।२१३।२०४ हुएं ओर खडा युत किया तो करादि 
तीन राशे का मान २४२ २४९।३९९ हुए, इसको व्युत कम करने से 
तुलादि का मान इ३३५।३४९३४२।९०४ (२१२२२१९ हुए ॥ ११ ॥ 





तत्‌। 











तिप्रज्ञविकारः। . १३५ 





ध ` उङ्द्यरग्युदयः | ` ६ 









घात प्रसादेन विरचितायां भास्वलयाः छात्रवोधिन 
टीकायां |ज्ेप्नशक्षावकार पश्चमं; ॥ १ ॥ 





१३६ भाखयम्‌ | 
अथ चन्द्र्रहणाधिकारः । 
द्विगुणितरवौपवेकाछसंस्कार तत्कालिकराहु स्यष्टशरविधयः- 
दिन्नो रविः पवकृताप्तयुतो 
दिगभिस्तमोऽष्घ्नदिनं ध्रवाञ्यम्‌ । 
तमो युताकांत्‌ खेखभाप्तसोम्यम्‌ 
याम्यं शरोऽस्पः स्वदशांशदहीनः॥१॥ 
सं° टी०-छिल्नो रविः डिगुणित सूयः पधरकृता्त- 
` युतः तत्कालिकोऽर्को भवति | दिनं दिनगणम्टलं दिग्मि- 
विंभाजितं तमधरुवक आब्यं युक्तं च तमोरहुःस्यात्‌, अ- 
काद्युतस्तम खखभापं सप्तविशतिरातेरवि भाजितं फू 
सौम्ययाम्यशरः (एकेन त्रिभिर्याम्यः, दाम्यां शुन्येन सौ 
म्यः) खखभभक्त सप्तावशांतशतन गत गम्य कृत्वा यद्‌- 
ट्पं भवेत्तद्ग्राह्म स्वदशांरोनहीनः स्पष्टशरो भवति ॥१॥ 


भा० टी०--स्पष्ट सूये के दूना कर उसपरं पवान्त नाड़ी 
का चतुर्थीश युत करने से पवंकाछ संस्कारित द्विगणित सूर्य होता 
हैं। दिन गणको ८ से गुणि के उक्षपे १० का भाग देने से _ 
जो ठञ्च मिले बहराहु के छ॒वा में युत करने से राहु होता है । 
पवकाङ से संस्कारित द्विगुणित सूये में राहु के युक्त कर के 
२७०० का भाग देने से फछ (१३ मिलेतो ) याम्य (०।२।४ 
मिलेतो ) सोम्यशर होता है (जिस दिशा का शर होता है _ 
उसी दिशा का ग्रास होता है) शेष को २७०० में हीन करने 


चन्द्रेमेहणाधिकार: । | १३७ 


से जो शेष बचें वह ओर पूवे शेष इन दाना म जान्यून हाय 
उसको अपने दशांश स हीन करने से स्पष्टशर होता है ॥ १ ॥ 

उदाहरण-श्रीसंवत्‌ १९६९ शाका १८३४ चत्रशुक् पूर्णिमा 

दिन चन्द्र ग्रहण का साधन करते हैं। 

` सूर्य २६१३।३०।२९ को दूना किया तो | १२२७। ०। ९० हुआ, 
पर्मकाक ५३ घटी २३ पल मं चार का भाग दिया तो खन्ध १३।२०४३ | 
मिले, इसको द्विगुणित सूर्य ५२२७०।९० में युत किया तो पव 
कार संस्कारित द्विगणित सूय ५२४०।२९।३९ हुआ । दिनगण ३९३ 
को ८ से गणा तो २८२४ हए इस में १० क्रा माग दन से फल 
 २८२।२४।० मिले इसके राहु के धरुवा ९१३०।२९।२९ में युत किया 
तो तत्कालिक राहु ६०१२!४९३९ हुआ । पव कार संस्कारित गु - 

णीत सूर्य ५२४७०२१३९ है इस में राहु $9१२/४९।३९ को युत किया 
दो राह यत पर्व काल संस्कारित सूर्य १०९३।९९।१४ हुआ, इसमें. 
२७०० का भाग दिया तो फल ३ मिलें इसे योन्यं शर हुंआ शष 
' ३५५३।१९।१४ बच इसका २७०० में हान [कन ता शेष १४६/४८।४ ६ 
बचे इन दोनो शषेषों में दूधरा शपष १४६ ४८।४६ न्यून है अत 
इसमें इसके दशमांश ९४।४०९२े की घटाया ता स्पष्टवान्य शर्‌. 
१३२७।९४ हुआ ॥ १॥ `. अ 7 कीिच्स पा 
चन्द्र राहु मान ग्रास विधय;-- ` 


मान हिभांशेोर्मतिरभेहीना `: 
दिग्प्न चतुभिश्चतमः प्रमाणम्‌ । 

तयोगतोऽदंशरवाजतं च 
प्रासःसुधांशोः स्फुटपवेसन्धो ॥२॥ 








१८ 





२३८ क्‍ भाखयाम | 


स° टी०-हिमांशोश्न्द्रस्याभिहीना वहिरहिताग- ` 
तिहिमांशोः मानं भवति, इद दरं दिग्मिगुणितं ` 
` चतुभिविभाजितं तम प्रमाणं राहुमानं भवति तथोगतो- 
$डे मानयोर्योगा शरवजितं च सुधांशोः चन्द्रस्य रफु- 
खपवेस्न्धो ग्रासःसफंटः स्पष्टः स्यात्‌ ॥ २॥ 
« छादयत्यकमिन्दुावधुं भुभिभा- 
छादकछाद्यमानक्यखण्ड कुर । 
तच्छरान भवेच्छन्नमतयदा- 
आ्राह्मय हानावाशेष्ट तु खच्छज्नकम” ॥ १ ॥ 
भ्रा० टी०--चन्द्रमा की गति|-में ३ घटाने से चन्द्रपान 
होता हं । चन्द्रमान को १० से गाणि के उसमें ७ का भाग देने 
स जो फट मरकं बह तमोमान होता हे । चन्द्र-राहु मान के 
याग के आधे ५ शर घटर्टाने से ग्राश होता है । (न घटे 
ता ग्रहण नहा छूगगा यह जनं). ॥ २॥ 
उदाहरण--चन्द्रमा की गति ९०२ म॑ ३ को घटाया तो चन्द्र- ` 
नि ९९ हुआ । चन्द्रमान ९९ को १० से गुणो तो ९९० हुए इसमें 
४ का भाग दने से फल तमोमान २४७ । ३० हुआ । चन्द्रमा के मान 
के आर राहु के मान का यांग किया तो ३४६ । ९० हुए इस का 
आधा कया ता यागाद्ध १७३) १४ हुआ इस में शर १३२। ७ | ५४ 
के। घटाया ता प्राप्त ४१।७।६ $ हआ ४ २॥ 
स्थित्यद्धं स्पश॑-मध्य मोक्षकाङविधयः- 


स्थित्यडमड्राहतमिन्दुखण्डम्‌ 





चन्द्रमहणाधिकारः | | १३९ 
(९ ध = 6 ^~. ^ तरर न | 
हनि धन पवाण शांतरश्म 
स्पर्शोऽथसुक्तिश्च तदिष्टकालः ॥ ३ ॥ 
सं० टी०--इन्दुखण्डमेकत्राकुहूत षड्गाणत, 
` अन्यत्र खपञ् युक्‌ खण्डावख़ाण्डत पञारद्‌ युक्तन 
ग्रासेन विभाजित स्थि मवति तद्दिनमान हान पूणिमा 
घटिकासु हीनं धन रपश माक्ष कालो भवतः» पथ घटि- 
कासु हीने कृते सति स्पशेकाङः पर्वेघटिकास्ु युते 
सति माक्ष काला भवात पवे घ।टकेव मध्यकाल इत ॥३॥ 
भा० टी०-ग्रास के दो जगह धर के एक जगह के अक 
को पे से गणि सजाती कर लेवे फिर दूसरे जगह धरं हुए 
अंक में «० को युत करि सजाती करके इसका सजाती षद्‌ 
` शुणित प्रास में भाग देने से फल स्थिल्यद्ध होती दे । पवकाक 
मरं स्थित्यद्ध का घटान से स्पश्काङ हाता इ, आर युक्त करन 
से मोक्षकाऊ होता हे, आर पवान्त के समान मध्यकाकू 
हाता 8 ॥ ३ 
उदाहरण-पग्रास ४९।७।६ है, इसको दो जगह रक्खे एक जगह के 
अक को ६ से गणा तो २४६।४२।२६ हुए, इसका एक राशि किया तो 
८८८१५६ हुए, दूसरे जगह ग्रास ४९।५६ रका हं इसमे ४० को युत 
किया तो ९१७६ हुए,-इसको सजाती किया तो ३२८०२६ हुए इसका 
८८८९५६ में माग दिया तो फल स्थित्यद्ध ३४२ हुई । पवं काक 
९३ । २३ में स्थित्यद्ध २४२ को हीन किया तो स्परेकारु १०.४१ 
हआ,, पर्वं कारु में स्थित्यद्धे को यत किया तो मोक्ष काढ ५६।३ हुआ 
पर्वं काल के तुर्य ५३।२३ मध्य काल हुआ ॥ ३ ॥ 


१४० . भाखत्याम्‌ । 
शरकृ/तिाविधि-- 
खन्द वद्ाधक भास्करस्य 
 प्रागदवद्‌भचथाप्तादशः शरश्च) 
तत्‌ खार भगस्य इतः सुधाशा- 
यथा दन व्यस्तामतः खराशाः॥8 


स० टी °-खखन्दु वेदा धकभास्करस्य पर्वकाल- 


संस्कारितदि सूयय प्राग्‌उत्‌ पूर्ववत्‌ भचक्राप्तदिशः 

शरश्च तत्‌ खाट भागस्य घुधांशो मन्द्रस्य यथा दिशं कृतिः, 

इतः खरांशोःसूयस्य व्यस्त चन्द्रग्रहणे याम्यशरे याम्था 
म्यशरे साम्याकृतिः, सूर्यग्रहण याम्यशरे सौम्या सोम्य- 
रर याभ्याद्कतरति॥ £ ॥ 

` ` भार ठी- पुकार से संस्कारित द्विगुणित सूयं में ४१० 

को युत करके उम २७०० का भाग देके पूववत्‌ याम्य सौम्प 

दिशा का शर स्पष्ट १२ (अथात्‌ २७८० का भाग देने से लब्ध 


१।३ मिले तो याम्य शर, ओर ५२४ मिक्त तो म्य शर होता है। 
फिर शेष को २७०० में गत गम्य करने से जो शेष बचे वह 


आर्‌ पूवे शेष इनमें से जो न्युन हेय उसके अपने दक्षां 
स हान करन स स्पषटडर हता ह) स्पष्ठशर में ८० का भाग 
दून स जा फक मेर उसका कृति (बगे) बनाने । चन्द्रगहण ` 
में जिस [दशा का शर रहता हे उसी दिल्ला को कृति होती है, 


आर सूयग्रहण मर याम्यश्चर में साम्य कृति और सोम्यश्चर में 
याम्यकृति होती है ॥ ४॥ 


- 


चन्द्रमइणाधिकार: । १४१ 


उदार इण-पवकारु स संस्कारिति द्वियुणित सूय ९२४ ०.२१.३९ 
हे. इप्तम ७१०० का युत स्या ता ९३४०२१२९ हुए इस 
मं २७०० का माग दिया ता फल ३ मिरु, इसम याभ्यशर हुआ 
रष १२४०।२१।३५ का २७०० म हान्‌ [कया ता दष १४५९।३८।२१ 
वच इन दोनों शेषां में पहछा शेष न्यून है अतः उसमे उप्तके 
` दशमांश १२४२९ का हन कया त) स्पष्ठ याम्यशर १९१ ६।१९।२६ 
हुआ. इसमें ८० का माग दने से फक १३।१०.९४ मिरु इप़्को 
कृति याम्य १९.४।३७ हुई ॥ ४ ॥ 

नत वृलनाविधी-- 


मध्यं दिनात्‌ प्राक्‌ परतश्चसेोम्यम्‌ 
याम्यं नतं स्यादथ तत्‌ कृतिश्च । 
कृत्यस्तु तुल्यान्यदिशों: करमेण ` 
योगान्तरं वा वलनं रवीन्दोः ॥१५॥ 


इति श्रामच्छतानन्द विराचतायां भारवत्यां 
 चन्दर्रहणाषेकारःषष्ठः ।« ` 


>से०टी०-सूथग्रहण दिना मध्यदिनं चन्द्रग्रहे 

दिनिमानयुतं निशा पर्वकारः मध्यदिनात्‌ मध्यरत्रेः 
प्रागसोम्यं परतः याम्यं नतम्‌ पवेक्ालादिनाषेयो राज्य- 
धेयोवान्तर करते यदवदि्टं तन्नतं स्यात । पवेकार्म- 
ध्यदिन मध्यरात्रि तुस्यतायाम्‌ नतामावः । अथ तत्‌ 
कृतिश्च नतकृतिः पूवैकरति तुस्यान्यदिशो करमेण यो- 
गान्तरं कायम्‌ रवीन्दोःसूयेसोमयोः याम्यसोम्य वर्नं 
स्यात्‌ ॥ ५॥ 


१४२ भाखलयाम्‌ । 


भा० टी ०-मध्य दिन या मध्य रात्रि के पूवे का पवकारू 
होतो सोम्य, पर का होय तो याम्य अथात्‌ दिनाद्धं, या. 


मध्यरात्रे में पवकाछ घट ता साम्यनत होता ह आर यदि 
पवकाल मे दिनाद्ध्‌ या मध्यरात्रि घट तो याम्यनत होता है। 
नतका कृति बनाव यदि यह कृति ओर पूर्वक्ति एकदिशा की 
हाय ता याग करने स अन्य दिशा की हाथ तो गत गम्य 
करनं से सूयचन्द्र का वकनन हांता है ॥ ५ |) क्‍ 
उदाहरण - दनमानं ३०४८ रात्रमान २८।१२ अद्धरात्रि १४३६ 
है; दितमान ३०४८ में रात्रिमान का आधा १४३६ यत किया तो 
मध्मरात्रि ४३४ हुई, पव काल ४३२३ इसके बाद का हे इससें पर्व. 
काल में मध्यरात्रे मान का घटाया ता य।म्यनत 9।५९ हुआ इपकी 


याम्यक्वात ६३४४ हुई, पहर कौ. भो याम्यक्ृति १९४। ३७ दोनो ` 


के एक दाक हनं से योग किया तो याम्यवरून २५८।२१ 
हुआ ॥ ३४ ॥ 


. ¦ इति शऔरज्योतिषीन्द्रधुकुट मणि श्रौदेछत्रधर सूरिसनुना गणक- 


 मातृप्रसाद विरचितायां भाखलयाः छात्रवोधिनीनाम 
टाकायां चन्द्रग्रहणाधिकार!पष्ठः ॥ ६ ॥ 
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३४७ | सूयम्रहणाधिकारः | | १४३ 


अथ सुययहणाधिकारः । 
| ङम्बनविधिः | 
नताद्‌ दशध्ना जिनयुक्‌ नताप्तम्‌ 
तन्नम्वनं तेन यतं नतं च । 
तत्वाङ् निध्नोन युतस्य भानोः 
प्राचीप्रतीच्योश्च शरः प्रसाध्यः॥१॥ 
से° ॐ०-पूर्वानीत प्रकारेणानीतं नतं स्थान- 
दये स्थाप्यमेकत्रदशन्नान्नतात, अन्यत्रजिनयुक्‌ नताप्ं 
चतश्रराति युतेन नतेन पराप्तलब्ध्चं लम्बनं, एव पुनः 
पुनः कृतेसति स्थिररुवनं मवति, तत्‌ स्थिरख्वनं तेननतं 
युतं खाक पवान्तसंस्कृत डिल्ल रो स।म्यनतलात्‌ 
खाङ्निननेन नतेन हीन याम्यनतत्वाक्‌ युक्त भचक्रा- 
पादिक्रियामिः प्रा्चीप्रतीच्योः शारः प्रसाध्यः चति॥१॥ 
"तत्‌ खाक निनेठ्‌ ऋणेऽधिकेऽकोदशातज्ाछतयश्वदेया | 
तत्खाङ्दीनादथ चा ऊहदीनाव्छोध्यःशरो दग्युणितं यदस्पः ४: 
,# भा० टार नतका दा जगह धर्‌ के एक जगह के नत 
को १० स गुण उसम दूसर जगह रक्ख हुए नतम २४ युक्त 
करके भाग दब ता प्रथम छम्बन हांता हैं, अब प्रथम रम्बरन 


में नत को युतकरके दो जगह धर.कर एक जगह १० स श॒गा 
करके उसमें दूसरे जगह २४ को युत करके भाग दन से णड 


१४४ ` आख्वलाम्‌ । 


द्वितीय ङम्बन होगा ऐसे हीं दूसरे वल न में न त को युतं 
करके वक्त क्रिया करने से तृतीय वलन होगा, फिर जव ` 
तक स्थिर वन न अव्र तब तक से इसी प्रकार से स्थिर ` 
रूम्बन बनाने का प्रयत्र करता रहे ( जिसके आगे उक्त क्रिया ` 
करने से न्यूनाधिक न होय उसको स्थिर रूम्बन कहते हैं) - 

स्थिर लम्बन में नत युक्त करके उसको ९० से गुणा करे गुण- 
नफछ को सौम्थ नत होय तो पबे काछ से संस्कारि द्विघ्ररवि 
मरं दीन करे (न घटे तो ३४०० युत करके घटावे ) याम्य नत 
होय तो युक्त करे, फिर पष चन्द्रग्रहण धिकार के प्रथम शोक 
के अनुसार शरस्पष्ट करे, बह शरउक्त अधिकार के कहे हुए 
दिशा का होता है यहां पर प्राचभतीची का जो नाम छियाईै 
उसका सम्बन्ध विशेष करके परिकेखाधिकार के दूसरे छोक 
से है अथात्‌ वहां पर इसको स्पष्ट रीति से दश्चाया जायगा ॥९॥ 


उदाहरण--.श्री सत्‌ १८६८ शाका१८३३ कार्तिक वदि ३० रवि 
वार के ४ घटी १६ पछ पर तूथ ग्रहण साधते हैं । दिनगण १९. 
पवन्त ४।१६ सूये १३८४ ५२४ सूर्य की गति अर अंतर ७ चन्द्र 
१२००४४४६ चन्द्रमा कीः गति ९१।० अन्तर ४ दिनाद्धं १४८ दै। 
दिनाद्धे ९४८ मं पवान्त ४।१६ को घटाया तो सोम्यनत ९१२ हआ, 
इसका दा जगह रक्खे एक जगह के अंक को {० से गणा किया 
तो ९८।४० हए इसके एक राशि की या तो माञ्य ५९२० हुआ, दूसरी 
जगह के अंक मे २४ को यत डिया तो ३३५२ हए इसके सजाती। 
किया तो भाजक २०३२ हुआ, इस मानक का भाज्य द्यम भाग 
देने से प्रथम छम्बन २५४ हुआ, इत को नत में यक्त करके पूर्ववत्‌ 
ने से द्वितीय ३२८ तृतीय ३।३४ चतुर्थ ३३४ पश्चम लम्बन 
पञ्चम लम्बन चतुथं म्बन के समान द, अतः चतुर्थ 
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छम्वने स्थिर म्बन हुआ, स्थिर ठंवन में नत ९२ को युत किया 
तो १६३।२७ हुए फिर इस को € से गुणा तो १२१०।३० हुए; 
सये ९३८४।५२।४ को दना किया तो द्विगुणित सूयं २५९९।४४।८ 
हुआ, पव 8६ में ४ का माग दने से फठ १४ भिरे इसको द्विगृणित 
सर्म २७६९४४१८ में मिलाया तो पर्वा संस्कारित द्विगुणित सूर्य 
२७७०।४८।८ हुआ इसमें पूवेनत होने से € से मुणे हुए स्थिर वन 
१२१०३० को घटाया तो ९१६०।१८।८ बचे इसमें २७०० का भाग 
दिया तो फॐ० सोम्यशर हुआ, शष १३६०१८।८ को हर २७०० मन 
घटाया तो शेष ११३९।४९।१२ बचे इन दनां रेषां में दूसरा शेष न्युन 
है अत; इसमें इसके दशमां श १९३५८९१ को घटाया तो सोम्यश्नर 
१०२५।४२।४१ हुआ ॥ १॥ ४ 
| नतिकम्बनस्य रवासंस्कारद्यपानविषिः- 
पथक्‌ शतांशाधिकस्द्र धकरुद्र भक्त 
स्तदत्लयागान्तरितो नतिः स्यात्‌ । 
तन्लम्वन [दम्युणत ग्रुखाप्तम्‌ 
हीनं धनं प्राकृपरयो: खरांशो॥२॥ 
ततस्तमः स अयुताच्छररच र 
शरावनत्यान्तरय र र्ट; स्यात्‌ । 


मानं रवेभोग्ययताडुनन्दा 
तद्राह्‌काऽधःस्थत एव चन्द्र. ॥३॥ 
सं टी०-सशरः पृथक्‌ स्थानहये स्थाप्य एकत्र 
शतांशाधिकरुद्रभक्तो न्‍्यत्र फर तदन्षयागान्तरितः, यदा 
१२ 








४६ आखत्याम ) _ 
याम्य फर्‌ तदा योमः यदा सोम्य फल तदान्तरितो नतिः 
स्यात्‌, पूवोनितरिथिरलम्वनं दिग्गुणितं गुणाप्तं पाक्‌ पर- 


योःसौम्ययाम्ययोः खरांशोः हीनं धन सौम्यनते हीनं 


याम्यनते घने कार्यम्‌ । ततस्तमः संप्रयुतात्‌ पवेकाल- 
संस्कारितदिल्मास्कराच्छरः साध्यः ( स च शून्येन 
डाम्यां च सोम्यः, केनत्निमियौम्यः) शरावनयान्तरयुक्‌ 
शरावनत्योरेकदिशो योगः भिन्नदिशोरन्तरछरते स्फुटः 
स्यात्‌ । भोग्ययुताङ्गनन्दारवेमानं तद्वाहकोधः स्थित- 
` एवचन्द्रः ॥ २॥ ३ ॥ 


भण्टी०-क्षरकोदो जगह धरके एक जगह के अके 
१०० का भाग देने से जो फल मिङे उसमें ११ युक्त करके उसका 
दूसरे जगह धरे हुए अक में भाग देने से जो फछ मिरे उसको 
“तदक्ष” में हीन युत करन से नाते होती है। स्थिर ङ्वन को 
१४ से गुणिके उसमे ३ का भाग देने से जो फछ मिरेरसको 
सोम्यनत ह्यय तो पवकार सस्कारित द्वि रविम हीन याम्य- 
नत होय तो युक्त करे, फिर उसमें उस दिन के राहु के स्पष्ट 
करके युत करने से सूयेयुत राहु होता हें। सर्ययुत रहते 
स्पष्ट शर पूर्व को कही हुई रीति से बनावे । सूर्य के खण्डा- ' 
न्तर को ९६ परं युक्त करने स्र सूय का मान होता है, आगे 
कहे हुए प्रकार से चन्द्रमान आदि षनाकर प्रास स्पष्ट करे 
(मान योग के आधे में शर न घटे तो जाने ब्रहण न 


ङ्गैगा) ॥२।३॥ 
उदाइरण--शर १०२५।४३।४१।को दो जगह रक्खे एक 








सूयत्रहणाधिकार:-। २४५७ 


जगह इसमें १०० का भाग दिया तो फक ९०१४ मिके इसमें १९ को 
मिलाया ते २३१।१५ इए इतका दूसरे जगह रक्स हुए १०२५।४६।४१ 
४ माग. दिया. तो सौम्यफठ ४८।१९ मिले. इसको “ तदन्त "` 
६०।२२ में हान किया ता सौम्यः न तिः ९२।६ हुई, स्थिर छंवन ३।३४ 
को १० से गणा, किया तो ३१।५० हुए इसमें ३ का भाग दकरता 
फठ- १९।५७ मिले, इसको सौम्यनत होने से पवेकार संस्कारित द्विन्न 
सर्य. ३७७०।४८७८ मे धयया. तो. २०५८।५९।८ हुए, इष्तम स्पष्टराहु 
प२८३।१४।३९ का युत किया तो सय युत. राहु ` ८०४२।९४७. हुआ । 
इसमें २००० का माग देने से फछ सोम्यशर २ हुजा, शेष २६४२।१।४७. 
को हर २७०० में घटाया तो शेष ३७४३४१३ बचे पूव शष स यह 
द्वीप अल्प देसे इसको अपने! दशांश ३३४७ से हीन.किंया तो 
सौम्यशर ९२।७।१२ हुआ । नाति के जरं शर के एक दिशा का होने 
से दोनों का योग किया तो स्पष्टशर- १४।१३।१२. हुआ । सूये के: 
खण्डान्तर 9 को ९६ में मिलाया तो सूयं मान १०३ हुआ, और 
चन्द्रभक्ति ९९ में हीन किया तोः चन्द्रमान <२ हुआ । इन दोनो 
मानौ का योग: किया तो मानयोग १९४ हुआ, “इसका आधा कया 
तो मान योगा ९७।३० हुआ, इसमें स्पष्टशर ६४।१३।१२ की घटाया: 


तो आ ६६।१६।४८ हुआ ॥ २॥ र ४ 
स्थातावाघ: 


ग्रासाच्चतुध्नात्‌ सवितुः खराम 
ग्रासेक्यलब्धं स्थितिमदनाद्धम्‌ । 
इतीहसूय ग्रहण विशेष 
शषस्तु चन्द्रयह्वद्‌ विचिन्त्य-॥2॥ 


इति भीमच्छतानन्द विरचितायां भास्वदयां 
सुयेग्रदणावकारः सर्म ॥ ७ ॥ 


॥ 


_ स्थित्यद्ध को दो जगह धर के एक जगह के रि 


१४८ भास्वव्याम्‌ 


सं० टी०-सवितुःसू्यस्य षठ्नाद्‌ ग्रासात्‌ खराम- 

ग्रासेक्यलब्धं स्थितिमदेनाड म्‌ ( पूवानीतग्रासः स्थान ह- 
ये स्थाप्य एकत्रचतुभिगुणितोऽन्यत्र त्रिशद्‌ युक्तेन विभा- 

जितं स्थियदं तत्‌ स्थानहये स्थाप्यमेकत्र द्शन्नमन्यत्र 

चतुविशतियुक्तेन भक्त पूवोनीतस्थियद युक्तं जाते र॒पष्ट- 
स्थियदम्‌ ) सूथग्रहणे इतीह विशेष; शेषरतु चन्द्रग्न- 

हणवत्‌ विचिन्यः ॥ ४॥ 

... भा० टी०-ओआ्रास को दो स्थान मंस्थापित करके एक स्थान 
के अक को ४ से गुणा कर द्विताय स्थानके अर में ३० को 
युक्त करके चार से गुण हुए गुणन फछ में भाग देने से छब्ध 
स्थिति मरदेनाद्धं होती हे, (इसको दो स्थान में धर के एक 
स्थान के अक को १० से गुण दूसरे स्थान के अंक में २५४ को 


युक्त कर के १० सं गृण हुए स्थत्यद्धू 3 गुणनफकछ म॑ भाग 


देने से जो फक पिरे उसको पृषे के स्थिलयद्धं में युक्त करने 
से स्पष्ट स्थिदयद्धं होती है) यहाँ सृयग्रहाधिकार में एही एतना, 
विशेष कहा है शेष चन्द्र ग्रहणे के समान माने ॥ ४॥ 


उदाहरण- ग्राप्त ३३।१६।४८ का दो जगह रक्खे एक जगह 
के अंक को ४ से गुणा तो १३३.७।१२ हुए, दूसरे स्थान में खे हये अक 
३३॥१६१।४८ म ३० को युक्त किया तो ६३ । १६।४८ हुए इसका चार 
से गणे हुए भास १३३।७१२ म भाग दिया तो फर स्थित्यद्धु २६ इर्‌, 








स्थितिमदनाद्ध २।६ का १० से 
गुणा किया तो २१० हुए, दूसरे नगह धरे हुए स्थितिमदनाद्ध २।६ में 
२४ के युत किया तो २६६ हए इसका दश्च से गरणी हई स्थातिमदनाद्ध . 





(< धकर: ¦ - १९२९. 


में माग दिया तो छब्घ ०।४८ मिले इसको स्थितिमदनाद्ध २६ मं युत किया 
तो स्पष्ट स्थित्यद्धे २४४ हुई । इस स्थिव्यद्धं २,५४ को पवे काक 
४।१६ में हीन किया ता खश्च कार ९९२ हुआ, स्थत्यद्ध २२४ का 
पवे कारु ४।१६ म यक्त किया तो माक्षकाल 9१० हुआ, पव काल 
के समान मध्य कार ४१६ हुआ । पृवोनीत पर्वेकाल संस्कारित दवि 
सुय २७७०।४८८ है, इसमें ४१०० को युत किया तो ६८७०४ 
हुए इस में २७०० का माग दिया तो फल सम्य शर का सूचक २ 
मिले, शेष १४७०४८'८ को २७०० में हान किया तो शेष १२२९।१९।५२ 
बचे, पूर्व शेष से यह दूसरा शेष न्यून हैँ इससे इस मे इसके 
दशमांश १२२।५१११ की हीन किया तो सौम्य शर ९९०६९।९६ ४९ 
हुआ, इसम॑ ८० का भाग दया ता छब्स १३१४९ मिल इसका याम्य 
कृति १९७३४ हुई, और सोम्यनत ९१२ इसकी सौम्य कृति ९७२१ 
हुई, दोनों कृति भिन्न भिश्च दिशा की हैं इससे अन्तर किया तो याम्य 
बलन ९३॥३३ हुआ ॥ ; 


इति श्रीज्यातिषीन्द्र मुकुटमांण श्रा६छत्रधर सार सदना गणक 
मातृप्सादन विरचितायां भास्वत्यां छात्रवाधना नाम _ 
टीकायां सूयग्रहणाधिकारः सप्तम; ॥ ७ ॥ 





` $< _आखत्याम्‌ । 


अथ परिलेखाधिकारः 8 
श्षरादेरङ्गखादि मानविधिः 
भानं शरदेस्चनतस्य पञ्च 
भागानादक शापहताडगुलादा: । 
चन्द्राकमानाङ्गुलसंगुणा सा 
 खखागमक्ता वलनार्गुलानि ॥ १ ॥ 
स° टी०-खनतस्य पञ्चभागोन दिकृदाषो हरः 
भाजकः स्यात्‌, शरादेः शेषहुताङ्खुलाधाः. मानं स्यात्‌; 
चन्द्राकेमानाडुल सगुणा सा खेखागभक्ता वरनाङ्गु- 
खानि भवेयुः ॥ १॥ ४८ 
“ग्राह्मोनखण्डारससंगुणाचचखपञ्चयुक्खण्डफरुविमर्दम्‌। 
. हीनधनंपर्वणिचन्द्र भानोनिमीलकोन्मिलनकोंभवेताम”॥ 
४ स्फुट तिथ्यावसाने तु मध्यग्रहणमादिशेत | 
स्थित्यड्धनाडिकाहीने रासं मोक्षं तु सयुते ॥ १ ॥ 
निमीखनोन्मीटनाये भवतां सफल ग्रहे | 
तददेव च मदोर्ड्ध नाडिकाहनिश युतमिति” ॥२॥ 
भा० टा०-नत के पश्चमांश को १० में हीन करने से 
हर (भजक) होता है, इसका चन्द्र ग्रहण में शर-चन्द्रयान- 


राहुपान आर ग्रास मे भाग दने से, आर सूय ग्रहण में 
शर-सूयमान चन्द्रफन-आर ग्रास में भाग देने स्रे शरादिकों 
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का अङ्गुखादिक मान होता हे । स्यं ग्रहण में वछन का सयं 
के मानांसुछ से ओर चन्द्र ग्रहण में चन्द्रमा के मानांगुल से 
गोमूत्रिका की रीतिस गुणि के उसमें ७०० का भाग दने 
से अगुङादि वहन होता है ॥ १॥ 

उदाहरण--चन्द्र ग्रहण में नत ७९९ है, इसमें ५ का भाग 
दिया तो रुन्ध १।३६ मिरे इसको १० में हीन किया तो हर 
<।२४ हुआ । शर १३२।७ है, इसको सजाती किया तो ७९२७ 
हुए इसमें सजाती हर ९०४ का माग दिया तो चन्द्रमान का अगु 
आदि १५।४३ मान हुआ। चम्द्रमान ९९।० हे, इसकों सजाती 
किया तो ९९४० हुए इसमें सजाती हर ९०४ का भाग दिया तो 
चन्द्रमान का अंगुरू भादि ११।४७ मान हुआ । राहुमान २४७३० 
है, इसको जाती किया तो १४८५० हुए इसमें सजाती हर ९०४ 
का माग दिया तो राहुमान का अगुरुभोदि २९।२८ मान हुआ । 
भ्रात ४९७ है, इसको सजाती किया तो २४६७ हुए इसमें सजाती 
हर ९०४ का माग दिया लो ग्राप्त का अंगुलआदि ४।९३ मान हुआ, 
वलन २५८।११ को चन्द्रमा के मान अगुरु ११४७ से गुणा किया 
तो ३४४।४७ हुए, इस में ७०० का भाग दिया ते। फल अगुखादि 
वलन 8२१ हुआ । | ब 

सूये ग्रहण में नत ९।९२ हे + इका . पंचमांश १।९८ 
होता है इसको १० में हीन किया तो इर ८।२। हुआ । श्र 
६४।९१ है, इसको सजाती किया तो ३८५३ हुए इस में सजाती 
हर ४८२ का भाग दिया तो शर का अगुरु आदि ७।५९ मान हुआ 
सूयमान १०३।० है, इसको सज्ञाती किया ६१८० हुए इसमें सजाती ` 
हर ४८२ का माग दिया तो सूये का अगु आदि १२!४९ मान 
हुआ । चन्द्रमान ९२।० है, इसको सजाती किया तो ५१९२० हुए 


| | #| ` 
१७४५ भ सदयाम्‌ | | ` 


इसमें सनाती हर धटे का माग दिया तो चन्द्रमान अगु 
आदि ११।२७ हआ | ग्रास ३६।१७ है, इसको सनाती किया तो 
१९९५ हुए इस म सजाती हर ४८२ का भाग दिया तो प्राप्तका 
अगुरादि ४।८ मान हुआ । बकन ९३।६३ है, इसको सूर्य के 
मान अगुरु १५१४९ से गुणा तो ११९९।२० हुए इसमें ७०० का माग दिया 
तों बलन का अगुरु आदि १४२ मान हुआ ॥ ९ ॥ 
 घलनदानबविधिः 
चन्द्राकंयोदिक्सममण्डलस्य 
सव्यापसन्ये वलनाग्रसृत्रे । 
भध्यादुदगदातलणतः शरान्तात्‌ 
तमाद्धसूत्रेस रबीन्दुखणड: ॥ २ ॥ 


स° टो०-रबीन्दुखण्डः मध्यादुदगृदक्षिणतः च- 
नद्राक्यादिकूप्तममण्डलस्य्रसूत्रे सव्यापसव्येन वलन 
देय, शिलातले भूम वा मण्डल कूला केन्द्रमध्ये दक्षि- 
णोत्तररेखां कुयात तत्न्दु मण्डले पूरवमागस्सौम्यः पशचि- ` 
ममागो याम्यः, अकमण्डले रेखापश्चिमभागस्सोम्यः रेखा 
पूवेभागो याम्यः, यदिचन्दरश्य सोम्यशरस्तदोत्तरे वडन- 
दाने यदि याम्यशरस्तदादक्षिणे वलनदानं, यदि सूर्यस ` 
सोम्य शरस्ततोदिक्सममण्डलादुत्तरभागे वलनदान यदि 
याम्यशरस्तदादिक्‌ सममण्डलादक्षिणेभागे वलन दान देयं 
ततश्रन्द्वस्य सुयेस्‍्य वा मण्डकमध्याद्‌ वलनमार्गेण शराङ्क 
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लानिदघात, यत्र शरान्तात्तमोर्झ शरस्यान्तस्तत्रराहोमे- 
ध्यान्तः (राहुशब्देन छादक ग्रहण ज्ञेयम) राहोमंध्ये मानां- 
गुखाई धृता सूत्रं श्रामयेत॒ तेन सुत्रेण चन्द्रस्य यावय 
क्खान्याच्छ यन्ते तावन्ति प्रासाङ्गुङानि वाच्याईनीति, 
यत्र सूर्यग्रह शर्स्यान्तस्तत्र चन्द्रस्य मध्यान्तः तस्मिन्‌ 
चन्द्रमध्ये मानाङ्गुलाई धृत्वा सूत्र भ्रामयेत्‌ तेना- 
कस्य यावयङ्गुखानि छचन्ते तावन्ति ्रास्ाङ्गु- 
लाने वाच्यानीति, ततो वलनदान-यादि याम्थवर्न 
सौम्यरारस्तदा पश्चिमाभिम्ुखे वलनं देयं, यत्र साम्य- 
वर्नं याम्य शरस्तत्र पूवाभियुखे वर्नं देयं, सुयग्रहणे 
विपरीतं ज्ञातव्यामेति॥ २॥ | 


(“हारवखनयोः स्यातामेक रासो यदा शरी । 
वलनं हि तदा पूर्व भिन्ने जातो तु पश्चिमे" ॥१॥ 


भा० टी०्-चन्द्रमा या सूय के मानक्य खण्डका मण्डल 
करके केन्द्रके मध्य मे उत्तर दाक्षिण रेखा करे; चन्द्रमण्डक में 
पूव भाग सोम्य पश्चिम भाग याम्य, आर घय प्रण्डल मे 
पाश्वेप भाग साम्य पूर भाग याम्य संज्ञक हाता है । चन्द्र का 
या सूर्य का सोम्यशर होय तो उत्तर बढनदान याम्य शर हाय 
तो दाक्षिण वकनदान करे, जहां पर शरका अत हाता ह वहां 
राहु (छाद्क) का मध्यान्त हाता है, राहु के मध्य से मानाजु 
द्ध धर के सूत्र को पावे उक्त सं चन्द्रमा का जतने 
अगुढ ङे उतने ग्रासके अंगुक कह, घय ग्रहण म जहां श्रका 

बट 0 





१५४ भाखयाम्‌ । 


त होता है वो चन्द्रमा का मध्यान्त होता है तिस चन्द्रमा के 
मध्य में मानाड्गुछाद्ध धर के सत्र को ्रमावे उससे सूर्य के 
जेतने अंग्रुछ ढेंके उतने ग्रास के अगुरु कहे, चन्द्र ग्रहण म॑ यदि 
बहन दक्षिण का ओर शर उत्तर का होय ता पश्चिम वहन को 
दैवे, यदि बरुन उत्तर का ओर श्वर दक्षिण का होय तो पृवर्म 
वन को देवे सूर्यग्रहण में इससे विपरीत अथात्‌ यदि वहन 
दक्षिण का ओर श्वर उत्तर का होय तो पूब में वछन को देवे 
यदि वन उत्तर का शर दक्षिण का होय तो पश्चिम में बन 


कों देवे ॥२॥ 
चन्द्रसूययोमोनाङ्गुङस्पषट करणविषिः- 


स्थित्यद्धनिप्ने रसवेदभक्ते- 
 मानाङ्गुलेः प्राकूपरतस्तदग्रात्‌ । 
स्पशोथ शक्तिश्च तदिष्ट काला- 
 दिन्दुयहेऽकं ग्रहणे प्रतीपात्‌ ॥३॥ 
` सं टी०-चन्द्रमानाड्गुलानि सुथमानाङ्‌ ुलानि 
च स्थिर्यद्ध निने रसवेदभक्तेलब्धानि रपश मोक्षाङ्गला- 
नि स्युः, अथ स्पशोऽमुक्तिशच तदग्रात्‌ प्रागूपरतः 
दातम्यानीति, वलनाग्रात्‌ स्पे पूवमागे दातव्यानि 
मोक्षाङ्गुानि परतःपश्चिमभगे दातन्यानीति तदि- 
टकाटादिन्दु ग्रहे तत्पूवीक्त स्पशकालछों वा मोक्ष. 
कारो ज्ञानतव्यः, अकंग्रहणे प्रतीपात्‌ पश्चिमभागे रप- 
शकालः पूर्वभागे मोक्ष काछ इति ॥३॥ 





परिछेखाधिकार: | | १५५ 


&ग्र सं नखहतं कूत्वा विवमानेन भलितम्‌ । 
खन्ध विशापका ज्ञेया ग्रहण सूथचन्द्रयोः" ॥१॥ 
“ धूम्रः कृष्णः पिङ्गलोऽस्पाध्सरव 

ग्रस्तश्वन्द्रोऽकस्तु छृष्णः सदेव ?' | 
+“स्थान त्रये स्थाप्य कलेगताब्दा- 


उदाहरण -- चन्द्रमा का प्रप्त ४१।७। ६३८ को २० से 
गृणा किया तो ८२२।३६। ४० हुए इष में बिम्ब ९९ का माग 
दिया तो र्ध ८ विंशोंपका हुआ। सूयका प्रतत ३३ । १६ । ४८ 
को २० से गुणा तो ६६९।३६ हुए इपम विम्ब १०३ का भाग दिया 
तो छब्ध ६ विशापका हुआ ॥ 4० 
+उदाहरण-चन्द्रग्रहण-संवत्‌ १९६९ का है, यहां कङ्का गता- 
उद संख्या ९०१३ है इसको तीन जगह मे स्थापित किया । तींसरे जगह 
में ३१ को भाग दिया ता छब्ध १६१ मिले इसको दृ्रे स्थान के 
„ अंक ९०१३ में घटाया तो ४८९२ हुए इसमें १८ का माग दिया तो . 
छब्ध २६९ मिले इस को प्रथम स्थान में स्थापित किये हुये अक ४०१९३ में 
य्रुत किया तो ९२८२ हुए इस को ₹ से गुणा तो १०९६४ हुए इसमें ६ 
का युत क्रिया तो १०९७९. हुए इस मे ७ का भाग देने प्ले | शेष की 
बच इस से सातवां पवोधिप यम हुआ ॥ _ ८5 
सूर्य ग्रहण-संवत्‌ १८६८ का है यहाँ कटिगताग्द संख्या ५०१२, 
है, इसको तीन जगह रक्ते तीसरे जगह के अंक १०१२ में ३१ का 
भाग दिया तो कन्व १६१ मिले इसको दूसरे जगह में संल हुए 
५०९२ में हीन किया तो ४८९९ हुए इषः में ९८ का भाग दिया 


के कब्ब २६८ डश को पहले ग सत हुए १५३ में झव-. 








१५३ भाखत्याम्‌ । 


नन्यं भजेच्नन्द्रगुणेः फलानः । 
हिस्थस्तवष्टेन्दु खे तथ॒क्त- 
खिस्थः दिनिन्नोडड्र्युतोउद्वि भक्तः ॥१॥ 
शेषे भवन्तीन्दु रविग्रह ऽस्मिन्‌ 
पवोधिनाथाः शहशाः फलेश्र । 
यन्द रौक्रोत्तरदिक्ष- 
पाशि ूपीटयोन्यन्तकरतं; कमेण ” ॥२॥ 
भा० टी०-चन्द्रग्रहण में चन्द्रमा के मानांगुल को स्थित्यदं 
से गुणा करके उस में दे का भाग देने सर ओर सूय ग्रहण में 
सूर्य के मानाडुछ को अपने स्थित्यद्धे स गुणा कर के उस # 
४ का भाग देने से लब्ध स्पश् मोक्ष के अद्ूगुलादि होते हैं 
बह बलन के आगे से स्पशे काठ के अंगुल को पूर्व भागदेवे मोक्ष 
काल के अगुछ का पश्चिम भाग में देव, सूये ग्रहण में पश्चिम 
* भाग मे स्पशे कार पूवं भाग मे मोक्ष काल दव ॥३॥ - 
उदाहरण-चन्द्रमानाडुल ११। ४७ को स्थित्यद्ध २। ४२ से 
गुणा किया तो ३१ । ४९ हुए इसमें ६ का भाग देने ते रन्ध अद्भु- 
(रे 
राद ९ । १८ मेर, सूयमानाडुल १२ | ४९ को स्थित्यद्ध २५९४ से 


गुणा क्याता ३७ | १० हुए इस मं ४ का भाग दूने से रब्ध 
> गु लादि ७ | २७ मिरे ॥ ३ ॥ 








किया तो ९२८९ हुए इष को २ से गुणा किया तो १०९६२ हुए इस 
में ६ को युत किया तो १०५६८ हुए इस में ७ का भाग देने से 





शेष ^ बचे इस से पाँचवों पर्वाधिपाति वरुण हुआ ॥ 


परिठखाधिकःर: । १५७ 


चन्द्रग्रहणम्‌ । 
6 





स 
भा. 
ग्रन्थानमाणकाटङ्ञनम््‌- 
खखाशिववेदोपगते युगाब्द्‌ 


[> ध =>, (५ 


दिव्योक्तितः श्रीपुरुषेत्तमस्य । 


डः ` . भाखत्याम्‌ । 


>> धर ञ्ल तेर प; द ॐ) ह | 
श्रमाञ्डछतानन्द्‌ इतादमाह 
सर 4 शः । क ९ 9 हा 
परस्वताशङ्‌कर्यास्तन्‌ नः ॥४॥ 
इति भ्रीमाज्छतानन्द्‌ विरचितायां भास्वत्याः 
परिक्खाधि कारो5्टमः ॥ ८ ॥ 
सं० टी०-सरस्वती शाङ्रयोस्तनुजः श्रीमाञ्छता- 
नन्द्‌ इति खखाश्विवेदोपगते युगाब्दे श्री पुरुषोत्तमस्य 
सूर्यस्य दिव्योक्तेत इदमाह ॥४॥ 
भा० टी ०--सरस्वती शंकर के पुृत्र'जो भीमान्‌ श्रतानन्द 
: वह श्री सूयं भगवान्‌ की दिव्य उक्ति से ४२०० युगाब्द 
(शाका १०२९) में इस भास्वता पुस्तक को बनाया ॥४॥ 
इति श्रीज्योतिषीन्द्रमुकुट मणि >श्री ६छत्रधर सूरिसूनुना गणक- 
मातृप्साद विरचितायां भाखत्या; छात्रवाधिनोनाम _ 


टीकायां परिच्खाधकारोऽषएटमः ॥ ८ ॥ 
| 


श्री १०८ सांकृत्य कुछे नीषि पृकुटों विश्वेश्वरो5भूत्ततः 
श्री १०८ काङीचरणोऽङ्ग दशन बुधा सदूधम वेत्ता ततः 
श्री ६ मच्छत्रपराद धरक गणकान्मात्र्‌ प्रसादा जस्तयस्‌- 
उयग्नीभेन्टु कसच्छके व्यरचयत्‌ टीकां शिवप्रीतये ॥ १ ॥ 
पञ्चाङ्ग रचना केश निश्शेषक रणोन्युखी । 
कृता मादृपसादेन भाखत्यां छात्रबोधिनी ॥ २॥ 
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